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हिन्दी रक्षा आन्दोलन के जन्मदाता चण्डीगढ़ आर्य समाज मंदिर को पुलिम 
द्वारा अपवित्र करने के विरोध में 
आमरण व्रती 






है 


सत्पाग्रह्दी वीर देवियों का पुलिस 
द्वारा अपमान 





ब्रह्मचारी बालकराम जो 


अपर शहीद वीर सुमेरसिंद के पिता 





कै 
ऐ 4 
नल जिम पर पुलिस द्वार निमस लाठो प्रहार 
श्री प्रभु दयाल जी किया गया। 
हि हा 


सार्वदेशिक भाषा स्वातंत्य समिति के मंत्री 


वीर सुमेरसिंह का दुखी परिवार 





हि 
+.448 


अमर शहीद सुमेरपिद की माता, बहिन आदि 
( बीच में माता जी खड़ी हैं ) 


हक 





श्री रघुवीरसिंह जी शास्त्री 


डन्लनोओ सेजाएक शगन्माद ने नसमबंद का 


॥ शओशेसू ॥ 





(सावदेशिक आरय॑-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र) 
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वीदिक प्राथना 


सा मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो द्यावा च यत्र ततनम्रहानि च । 
विश्वमन्यत्रि विशते यदेजति विश्वाहोपो विश्वाहोदेति प्लर्यः ॥ 


ऋ० ७। ८। १९। २॥ 





व्याख्यान--हे सर्वाभिरक्षकेशवर ! “सा मा सत्योक्ति:” आपकी सत्य आज्ञा जिसका हमने 
अनुष्ठान किया बह “विशवतः, परि पातु, मः” हमको सब संसार से स्वधा पाछुन और सब दुष्ट 
कामों से सदा प्रथक रकखे कि कभी हमको अधम करने की इच्छा भी न हो। “द्यावा, च” और दिव्य 
सुख से सदा युक्त करके यथाषत्‌ हमारी रक्षा करे | “यत्र” जिस दिव्य सृष्टि में “अहानि” सूर्यादिकों 
को दिवस आदि के होने के निमित्त “ततनन” आपने ही बिस्तारे हैँ, वहां भी हमारा सब उपंद्रवों से 
रक्षण करो | “विदवमन्य०” आपसे अन्य (भिन्न) विश्व अर्थात्‌ सब जगत्‌ ज्षिस समय आपके सामथ्ये 
से (प्रतय में) “निविशते” प्रवेश करता है (कार्य सब कारणात्मक होता है), उस समय में भी आप 
हमारी रक्षा करो | “यदेजति” जिस समय यह जगत्‌ आपके सामथ्य से चलित हो के उत्पन्न होता है. 
हस समय भी सब पीड़ाओं से आप हमारी रक्षा करें “विश्वाहापो, विरवाहा” जो जो विश्व का हस्ता 
(दुःख देने बाला) उसको आप नष्ट कर देओ, क्योंकि आपके सामथ्ये से सब जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
और भप्रलय होता है, आपके सामने कोई राक्षस (दुष्टजन) क्या कर सकता है? क्योंकि आप सब 
जगत्‌ में उद्दित (प्रकाशमान) हो रहे हो । (सूय्यवत्‌ ) हमारे हृदय में कृपा करके प्रकाशित होओ, 
जिससे हमारी अधिद्यान्धकारता सब नष्ट हो ॥/७। 
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हिन्दी 
हिन्दी रक्षा सत्याग्रह 
नाजुक चरण में 

हिन्दी सत्याप्रह अब अपने अत्यन्त नाजुक 
चरण में प्रविष्ट हो गया है। हमने इसे शान्त, 
अहिंसात्मक, असाम्प्रदायिक्त तथा अराजनेतिक 
बनाए रखने में 'जो सावधानता बरती है इससमय 
हससे भी अधिक सावधानता वत्तने की आब- 
इयकता है । गवर्नमेंठ इसको व्यापकता और 
प्रचण्ठता से भयभीत होकर इसे व्यवस्थित रूप से 
कुचछ डालने पर तुलोहुई देख पड़तीहै | खासखास 
कार्यकर्ता श्र” की गिरफ्तारी, 'चण्डोगढ़, अम्बाला, 
बहुअकबरपुर, और फिरोजपुर जेल आदि की 
घटनाओं से उस भय की पुष्टि होती है । परन्तु 
गवर्न गन्‍्ट इस सत्याग्रह को छुचछने के लिए ज्ञिन 
हथियारों का प्रयोग कर रही है, वे जनतंत्रात्मक 
शासन और सत्याग्रह के गौरव के अनुरूप नहीं 
हैं। शान्त सत्याप्रहियों को पुलिस की दया पर 
छोड़ देना अत्यन्त आपत्तिजनक और अनुचित्त है 
विशेषतः उन अधिकारियों पर जिनकी मनोवृत्ति 
रात दिन अपराधियों के साथ वास्ता पड़ने से 
इतनी दूषित हो गई हो कि वे नेतिक अपराधियों 
और सत्याग्रहियों में भेद करने में असमर्थ होकर 
उनके साथ भी चोरों ढकेतों आदि की भांति 
व्यवहार करने के लिये प्रेरित करती हो । पुलिस 
और गवनमभेन्द को यह अनुभव हो प्रतीत नहीं 
होता कि उनकी दण्डनीय भूलों से उनकी प्रतिष्ठा 
नष्ट हो रही है. और प्रजा का उन पर से विश्वास 
उठता जा रहा है। आये समाज का पक्ष सत्य और 
न्याय पर अवलम्बित है। दमन से तो वह और भी 
बछ पकड़ता है | सत्याग्रह करते समय आयसमाजञज 
दमन की परिस्थितियों से बेसुघ न था अतः यदि 
राज्य दमन से इस आन्दोछन को कुचल ढालना 


सावदेशिक 
चाहता है तो यह उसकी भूल है, और उसने 
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सत्याग्रहके संग्रामोंसे कुछ सीखा प्रतीत नहीं होता। 
गबनेमेन्ट बछ प्रयोग और दमन से आये समाज 
के इस विशुद्ध सांस्कृतिक धान्दोलन को दबाने 
में कुछ समय के लिए समर्थ भी हो जाय जिसकी 
कोई आशा नहीं है तब भी उसे आये समाज के 
पक्ष के सामने झुकना पड़ेगा क्‍यों कि वह सत्य 
न्याय और दूरदशिता पर अवलूम्बित है । सत्य 
दमन से दबाया नद्दीं जा सकता । वह तो विजयी 
होकर रहता है| पुलिस को यह स्मरण रखना 
चाहिए कि उसका ज्रिटिश कालीन ढांचा अब देर 
तक न चल सकेगा। उसमें इस प्रकार परिवतेन 
होकर रहेगा जो सवतन्त्र देशों की पुलिस के गौरव 
के अनुरूप हो ओर पुलिस नागरिकों के साथ 
व्यवहार करते समय अपने विभाग एवं राज्य की 
प्रतिष्ठा के साथ साथ नैतिकता और मानवता की 
मर्यादाओं को समक्ष रखकर आचरण करने की 
योग्यता रखती हो | 

हमारे आन्दोलन को बदनाम करने के लिए 
सरकार और शासक दल ने कोई भी प्रयत्न डठा 
नहीं रखा हे । इस आन्दोलन को साम्प्रदायिक 
और राजनैतिक कहने की रट छगाने का ही यह 
परिणाम है कि पंजाब का बातावरण विषाक्त बनता 
जा रहा है । यदि आये समाज के इस आन्दोलन 
के घिरुद्ध विषेला प्रचार न होता बात न करने 
दिया ज्ञाता और राज्य की नीयत आये समाज की 
मांगों को स्वीकार करने की द्ोती तो नतो 
वातावरण दूषित होता और न राज्य की 
कठिनाइयां ही बढ़तीं। गबर्नमेन्द का सब से 
बड़ा आशक्षेप यह हे कि यह आन्दोलन जनसंघ 
के हाथ में चला गया है। गवर्नमेन्ट का यह भ्रम 
है | यह आन्दोलन आये समाज के ही हाथ में है 
अन्यथा यह भारत तथा भारत से बाहर के हिन्दुओं 
का आन्दोलन न बन पाता । भारतीय जनता को 
सांस्कृतिक हितों की रक्षा की बात ही सब से 
अधिक अपीछ करती है। थाये समाज्ञ का 
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आन्दोलन विशुद्ध सांस्कृतिक हे और जनता को 
उसके नेतृत्थ पर पूण विश्वास है इसीलिए यह 
आन्दोलन दिन पर दिन वेगवान हो रहा है! 


राज्य और हिन्दी रक्षा समिति के मध्य हुई 
समझौता वाता के भंग हो जाने की अवस्था में 
दमन चक्र के उप्र हो जाने को संभावना का आये 
समाज को आभास था। अब तो उसके सामने 
आन्दोढन को अनिश्िचत कालछतक उग्रगतिसेचलाने 
के सिवा और कोई चारा नहीं रह गया है! 


२८-८-५७ रघुनाथ प्रसाद पाठक 


ड्स्लयादकीप 
हशशाया 


श्रीयृत स्वामी भर वानन्द जी महाराज 
का आशीर्वाद 


श्रीयुत स्वामी प्र वानन्द जी मह।राज इन दिनों 
ईस्ट अफ्रीका और मोरीशस में आये समाज के 
कार्यका निरीक्षण और वैद्किधम का प्रचार कर रहे 
हैं। वे भारत आकर सत्याप्रह में सक्रिय भाग लेने 
के लिए बड़े उत्सुक हैं | उन्होंने एक विशेष सन्देश 
भेजा है जिसमें हिन्दी आन्दोलन की सफलता की 
कामना करते हुए अपनी विवशता पर दुःख प्रकट 
किया है। सन्देश इस प्रकार हेः-- 


“प्रभु पर भरोसा कर सत्य के आधार पर वैधा- 
निक रूप में मानव समाज के कल्याण की भावना 
से प्रेरित होकर निःस्वार्थ भाव से साबदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा ने हिन्दी रक्षा का काये भार उठाया 
है इसमें सफलताअवश्यमेवसमुषलूव्ध दोगी। किसी 
में कोई शक्ति नहीं कि सत्य के आधार पर आरम्भ 
किये हुये आन्दोछन को दवा सके । प्रत्येक हिन्दी 
द्वतचिन्तक आवाल-बृद्ध-स्त्री और पुरुष का परम 
कर्तव्य है कि अपना सब्बस्व समर्पण करके भी इस 


सावेदेशिक 


आन्दोलन को सफल बनाने का प्रचुर प्रयास करें । 
इस आन्दोन को सफल बनाने के लिये प्रबछ 
प्रचार की आवश्यकता है। समस्त डपदेशके और 
प्रचारंक प्रचार में जुट जायें। जन मत को हिन्दी 
हित की और आऊक्ृष्ट करें। सर्वन्न हिन्दी रक्षा की 
भावनामय भारत का वातावरण बनादें । 
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मैं आर्य समाज का सेवक हूं अतः सेवक के 
नाते सेवा करने का मेरा ध्र॒व संकल्प है। किन्तु 
मेरा यह दुर्भाग्य है. कि विदेश की दूरी ने मुके। इस 
पवित्र काये में सक्रिय भाग लेने से वंचित कर 
दिया है। निःस्वार्थ भावना से सेवक रूप में आये- 
समाज की सेवा करना अपना कतेव्य समझता हूँ 
क्योंकि बीतराग पूज्यपाद स्वर्गीय श्री स्वामी 
सर्वदानन्द्‌ जी महाराज ने इसी कार्य के लिये मुझे 
तैयार किया था | यय्वि विदेश में होने के कारण 
सत्याग्रह में सक्रिय भांग न ले सकूगा तथापि में 
यहां जब तक रहूंगा हिन्दी आन्दोलन की सफछता 
के लिये धन संप्रह करके भिजवाता रहूगा। आयें- 
समाज नेरोबी ने १००० शिलिंग और आये समाज 
किसुमु से ४०० शिलिंग भिजवाये हैं । नेरोबी से 
बाहर जब जाऊंगा तब वहां से भी भिजवाऊंगा ।” 


फ्रीरोच्र पुर जेल कांड पर समाचार पत्रों 
की प्रतिक्रिया 


फीरोज्ञपुर जेल कांह पर भारत के समाचार 
बत्नों की प्रतिक्रिया का आभास कराने के लिए नीचे 
कुछ पत्रों की सम्पादकीय आलछोचनाएं अंकित 
की ज्ञाती हेः-- 
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क्या छाटी प्रद्दार भीड़ को तितर बितर करने 
के लिए किया जाता है या लोगों को अधिक से 
अधिक चोट पहुंचाने केलिए ? फिरोजपुरकी सेन्टर 
जेल में हिन्दी रक्षा समिति के एक फेदी की मृत्यु 
हो गई और ५० सत्याग्रही बुरी तरह जख्मी होगए। 
जिस छाठी प्रहार का परिणाम इतना भयंकर हुआ 


खावदेशिक 
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हो क्‍या वह एक मात्र लाठी प्रहार कहा जा सकता 
है. यदि कद्दा जाय तो इस पर आाइचये हुए बिना 
नहीं रह सकता। राज्य के जेल शासन पर यह 
भयदुर आरोप है कि जेलके अधिकारी निहत्ते हिंदी 
रक्षा समिति के बन्दियों को भत्ते ही वे उदंढ रहे हों 
घोर निर्दंयता का आश्रय लिए बिना काबू में नहीं 
रख सकते । कहा जाता है कि बन्दियों ने जेल के 
कार्यकताओं पर पत्थर फेंके परन्तु किसी ने भी 
यह नही बताया कि उन्हें ई'टें केसे इकट्ठी करने दी 
गई और जेड के अधिकारियों ने अन्य केदियों 
का प्रयोग क्यों किया ? प्रहार कर्ताओं में से कुछ 
मे छाठी से राइफल का काम छिया प्रतीत होता 
है। यदि जनता में रोष व्याप्त हे तो इसमें 
आइचये की कोई बात नहीं । राज्य सरकार अब 
इस दुभांग्य पूर्ण घटना की कानूनी जांच पड़ताल 
की रिपोर्ट की ही प्रतीक्षा कर सकती है जिसका 
(घटना का)भाषा समस्या के समाधान की सम्भाव- 
नाओं पर बुरा प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता । 
नव भारत टाइम्स दिलली--- 

ययपि जेलों में सुरक्षा और व्यवस्था कायम 
रखना जेल अधिकारियों का कतंव्य अवहय है; 
परन्तु फिरोजपुर जेल में उसके नाम पर हिदी-रक्षा 
सत्याप्रहियों के साथ जो व्यवहार किया गया है 
उसे मानवता की घोर अवज्ञा ही! कहा जायगा। 
उससे उन अत्याचारों की स्मृति एक बार पुन: ताज्ञा 
हो उठी है जो ब्रिटिश शासन काल में स्वतन्त्रता- 
संग्राम के बन्दी खिलाड़ियों के साथ किये जाते थे। 
सन्देह नहीं कि बन्दियों ने स्वयं पहले कुछ अनुचित 
एवं उत्तेजनात्मक व्यवहार किया होगा और निश्चय 
से ऐसा करके उन्होंने बहुत बुरा किया; परन्तु प्रश्न 
यह है कि क्‍या जेल अधिकारियों को इससे रुष्ट 
होकर बन्दियों पर इतना निर्मम छाठी-प्रहार करवा 
उचित था कि उससे १ व्यक्ति श्राणों से हाथ धो 
बैठते और दो सौ घायरू हो जाते ९ 

बन्दी छोग उपदव कर बैठें तो यह कोई 
आहइचर्य की बात नहीं है। उनका कभी-कभी उच्ते- 
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जना के वशीभूत हो जाना स्वाभाविक है। परल्तु 
जेल अधिकारियों का यह्द धर्म नहीं कि वे भी अपना 
सब संयम और यैये खोकर उस उत्तेजना का 
शिकार दो जायें | स्थिति को शान्त करना उनका 
कतेव्य अवश्य है; पर इस प्रकार से कि 'सांप भी 
मर जाय और छाठी मी न टूटे ।' किन्तु हुआ क्या 
है. कि इस काण्ड के बाद जेल अधिकारियों और 
पंजाब सरकार की घोर बदनामी हो रही दै। यह 
कुछ-अच्छा नहीं हुआ | जो काम वह-अश्रु गैस 
अथवा अपने ऊपर कष्ट मेलने द्वारा कर सकती 
थी उसके लिये उसने निर्मम छाठी प्रहार का अब- 
लम्बन और वह भी बन्दियों द्वारा क्यों छिया ? 
क्या कोरिया के युद्ध बन्दी शिविरों में भारतीय 
सेना का उदाहरण उसके सम्मुख उपस्थित नहीं 
था 0 विभागीय तथा मजिस्ट्रठ की जांच द्वारा इस 
काण्ड के लिये जिम्मेबार कुछ जेल अधिकारियों 
को कार्य मुक्त अवदय कर दिया गया है; पर 
इस काण्ढ से उत्तेजित जनता का सन्‍्तोष इतने 


मात्र से कैसे हो सकता है ? 


राज्य में शान्ति और व्यवस्था के वातावरण 
को कायम रखे के लिये पंजाब सरकार का एक 
ही कर्तव्य है कि वह केवल विभागीय जांच पर 
सन्तुष्ट न रहकर इसको अदालती (जांच की भाज्ञा 
हो गई है ) जांच की व्यवस्था करे । तभी यह्द ज्ञात 
हो सकेगा कि इस प्रकार के विवेकद्दीन एवं निर्दय 
काण्ड के पीछे वास्तविक बात क्‍या है । यदि यह 
नहीं किया गया तो बहू-अकबरपुर की घटना के 
बाद सरकारी कमचारियों और अधिकारियों के 
निर्मम अत्याचार की यह दूसरी घटना द्वोगी 
जिसका दाग जनता के हृदय से मिट नहीं 
सकेगा। 


पंज्ञाब-सरकार को इस समय मनोवैज्ञानिक 
तरीके से काम लेना चा दिये। छाठी और सुक्के 
से नहीं | कोई भी सरकार अत्याचार और दमन से 
स्थिति को शान्त नहीं कर सकती । अग्नि में घी 


सा्वेदेशिक 
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के समान उससे अशान्ति की अधिक आशंका है | 
इसलिये भविष्य में उसे हिन्दी-आन्दोछन और 
उसके सत्याग्रहियों के सम्बन्ध में ऐसा प्रत्येक कदम 
उठाने से बचना चाहिये जो जनता को और भी 
अधिक उत्तेजित करने वाढा हो । 


हिन्दी सत्याग्रहियों के लिये भी यह अग्नि- 
परीक्षा का समय है। किसी भी उद्दे इय की सिद्धि 
तब तक नहीं हो सकती है, जब तक कष्ट न 
उठाया जाय। पंजाब-पुलिस और जेंल-अधिकारी 
उनके साथ जो कुछ कर रहे हैं बह सब उस कष्ट 
का ही अग है| उससे उत्तेज्ञित होकर उन्हें अपना 
घै्ये और संयम नहीं खोना है। यदि वह खो 
दिया तो उद्देइय की सिद्धि कोसों दूर है। उत्तेजना 
का एक दौर उनके अब तक के समस्त प्रयत्न को 
नष्ट कर देगा। यह अत्यन्त नाजुक समय है. और 
हिन्दी रक्षा-आन्दोलन के प्रत्येक सत्याग्रही का यह 
करतेव्य है कि वह अपने नेता स्वामी आत्मानन्द्‌ 
की इस अपीछ का मन-बचन कम से सम्मान करे 
कि सरकारी अधिकारियों की उत्तजनात्मक कार- 
बाइयों के बावजूद वह रवयं उत्तेजना के वशीभूत न 
हों तथा पूर्णतः शान्त और व्यवस्थित रहें ।” 


श्रीयुत पं० लोकनाथ जी 


श्रीयुत प॑० छोकनाथ जी वके बाचस्पति हमसे 
सदेव के लिए वियुक्त हो गये हैँ। पं०जीने निरंतर 
४० वर्ष पर्यन्त आये समाज की सक्रिय मूल्यवान 
सेवा की यहां तक कि वे अन्तिम समय तक आये 
समाज की सेवा में छगे रहे । 


पं० जी बैदिक बाडममय के प्रकांड पंढित और 
डच्चकोटि के व्याख्याता थे। उनकी गणना आर्य 
समाज के शास्त्रार्थ महारथियों में की जाती थी। 
उन्होंने साइयों पौराणिकों और मुसलमानों 
से अनेक सफल शास्त्राथ किए। यद्यपि उनका 
काये क्षेत्र पंजाव और सिंध रद्दा तथापि इन उन्तों 


३७४ 
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से बाहर की आर्य समाजें भी उनके व्याख्यानों से 
छाभ उठाने के लिए उत्सुक रहती थीं । 

पञ्ञाब की १९४७ की महानविषत्ति के पग्चात 
उन्होंने दिस्ली को अपना निवास स्थान बना लिया 
था । यहां भी वे आये समाज की सक्रिथ सेवा में 
संलग्न रहे । 

श्रीयुत पं० जी का जीवन सात्विक और प्रभाव- 
शाली था। वे उन आरयों में सेथे जो बेदिक 
शिक्षाओंको क्रियात्मक जीवनका रूप देतेहँ । उन्होंने 
अब से लगभग ३८ ब्ष पूर्व भी स्वामी श्रद्धानन्द 
जी की प्रेरणा पर जन्म की जातपात तोड़ कर अन्त- 
जातीय विवाह करके बेदिक वणे व्यवस्था को 
क्रियात्मक रूप देने का साहस किया था; आये 
समाजों में अत्यधिक लोक प्रिय गीत 'यज्ञरूप प्रभो 
30049 उन्ही की रचना थी । 

श्री पं० जी के निधन से सचमुच आये समाज 
की बड़ी क्षति हुई है । परमात्मा उनकी आत्मा को 
सदूगति और उनके परिवार को बियोग को सहन 
करने की कमता प्रदान करें | 


सच्चर फ़ामू ले को कानूनी स्थिति प्राप्त नहीं है 


सरकारी क्षेत्रों से बार २ यह घोषणा की जाती 
है कि सच्चर फामू छा पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृत 
है । हमारे सामने श्रीयुत भीमसेन जी सच्चर के 
जिनके नाम से यह फार्मूला प्रस्थात है, कई प्रेस 
वक्तव्य हैं। उन्होंने २९ अगस्त ५० को जब वे 
पंजाब के मुख्य मन्‍्त्री थे, एक प्रेस कान्फ्रेस में 
कहा था कि हम विभिन्न क्षेत्रों से सूचनाए' एकत्र 
कर रहे हैं और सूचनाओं के पूर्ण हो जाने पर 
विधान सभा के समक्ष एक बिल प्रस्तुत किया 
जायगा ।” एक दूसरे वक्तव्यमें उन्होंने कहा “राज्य 
सचिवालय के स्तर का समस्त सरकारी काम हिन्दी 
में होगा | समस्त मुख्य दफ्तरों में भी हिन्दी में ही 
काम होगा, छोटे दफ्तरों में पञ्ञाबी में! परन्तु इन 
विषयों में कोई अन्तिम निणेय नहीं हुआ है। ये 
विचाराधीन हैं। उन्होंने सरकारी नीति स्पष्ट करते 


हुए यह भी कहा कि पतञ्नाबी गुरुमुखी या देव- 
नागरी दोनों में से किसी भी लिपि में लिखी जा 
सकती है | कोई लिपि न छादी जायगी और न 
लादी जा सकती है। हम जिलों तथा विभागों के 
अफसरों से यह ज्ञात कर रहे हैं कि उदृ' का स्थान 
पञ्ञाबी और अन्ञ रेजी का स्थान हिन्दी द्वारा प्रहण 
किये जाने पर उनको क्या २ कठिनाइयां होंगीं। 
इस कार्य में ४ वर्ष छग जाने की सम्भावना है। 
यदि विशेषज्ञों की सम्मति प्राप्त हो गई तो यह 
समय कम हो सकता है। भाषा योजना के सम्बन्ध 
में जनता की सम्मति प्राप्त की जायगी। इस प्रक।र 
हम समस्या का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। 
अध्ययन पूर्ण हो जाने पर हम बिधान सभा से 
आवश्यक बिक पास करायेंगे।” श्री सच्चर 
महोदय के इन वक्तव्यों से स्पष्ट हे कि सच्चर 
फामू छा विधान सभा में जाने वाल था परन्तु 
गया नहीं । 


श्रीयुत पं० श्रीराम शर्मा एम. एछ. ए. के 
१९ अगस्त ५७ के एक श्रेस वक्तव्य से भी इस बात 
की पुष्टि होती हैँ कि सच्चर फामू ले की कानूनी 
ओर बेधानिक स्थिति विवाद अस्त है। वे 
लिखते हैं :--- 

“इस फामू ले के अन्तिम पैरा ७ में इसे "ये 
प्रस्ताव” कहा गया है। मुझे! पता नहीं कि इन 
प्रस्तावों को कब और किस अवसर पर निर्णीत 
और स्वीकृत मान लिया गया था । मुझे निश्चित 
रूप से पता है कि इन प्रस्तावों की न तो पञ्ञाब 
के भनन्‍्त्री मण्डल से, न कांग्रेस के विधान सभायी 
दल से और न विधान सभा से ही स्वीकृति प्राप्त 
की गई है । पत्जाब प्रदेश कांगे स कमेटी से भी 
इसकी संधृष्टि नहीं हुईं । इस पर भी यह फामू ला 
निर्णीत तथ्य माना जा रहा है ” 


आये समाज का पक्ष यही है कि इसको वैधा- 
निक वा कानूनी स्थिति प्राप्त नहीं है । 


. ख्ावदेशिक . 
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दिरोशिमा की बह रात जीवन पयेन्‍्त 
न भूल सकेगी 

श्री अब्दुल रजाक की वर्तेमान अवस्था १२ 
वर्ष है तथा वह मलयवासी है और वहां एक 
शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र में प्राध्याषक है । सिंगापुर 
'ण्डे-टाइम्स' में उस भयंकर कांड के विषय में 
उन्होंने लिखा हे कि इतना दुःख तथा पीड़ा भरा 
वातावरण मैंने कभी नहीं देखा । वह दिन 
मुमे मृत्यु पर्यन्त स्मरण आता रहेगा। 

श्री अब्दुल रजाक सन्‌ ४५ में हिरोशिमा कांड 
के समय हिरोशिमा विर्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त 
करते थे । उनकी अवस्था तब २१ बर्ष की थी | 

'सन्डे टाइम्स! में श्री रजाक ने लिखा है उप्त 
दिन प्रात:काल के समय अल्जीरिया क्लास में पढ़ 
रहे थे, कि हवाई आक्रमण को सूचना देने बाला 
भोंपू बजा | कुछ समय उपरान्त सूचना दी गई कि 
अब कोई खतरा नहीं हम छोग पुनः अपनी कक्षा 
में आकर पढ़ने छगे | यकाथक आँखों को चौंधिया 
देने वाली प्रकाश की लपठ दिखाई दी। इमारत 
गिर पड़ी तथा सबंत्र रात्रि के सा अन्यकार व्याप्त 
हो गया । 

मैंने देखा कि छगभग एक मील की दूरी पर 
धू'ए का गहरा बादल घीरे २ आकाश को ओर 
उठ रहा है। 

कुछ समय के बाद अन्धकार समाप्त हुआ। 
धुए' की तेज बदबू चारों ओर व्याप्त थी जिसके 
कारण में अचेत सा हो गया। 

“जब में इमारत के बाहर आया तो देखा कि 
अनेकों आदमी प्रथ्वी पर पड़े हैं जिनमें से कुछ 
मृतक थे तथा कुछ घायल । आहत व्यक्तित बढ़ी 
मर्मान्तक तथा भयावह आबाज में कराह रहे थे | 

कुछ व्यक्ति इस बुरी तरह जल गये थे कि 
त्वचा का पता हो न था, बाल साफ हो चुके थे । 
उन माँस-लोथड़ो में स्त्री पुरुष की पहचान करना 
भी कठिन था।” 


रेड५ 





श्री अब्दुल रजाक ने बताया कि किस प्रकार 
वे बहां से अपने मित्रों के एक छात्रावास तक पहुंचे 
परन्तु वहां भी तमास भवन नष्ट भ्रष्ट हो गया था 
तथा उसमें रहने वाले सभी काछ कवलित हो 
चुके थे । 


मैंने देखा कि चारों ओर सत्र मकानों में 
आय छगी हुई थी। वहां से चछ में नदी किनारे 
पहुंचा तथा पानी में कूद पड़ा । 

उक्त शिक्षक ने बताया कि “जहां तक मुझे 
याद है मेरे चारों ओर शव ही शव बह रहे थे 
तथा उस अबस्था में में कम से कम ६ घंटे तेरता 
रहा ।”? 


बह तमाम रात्रि मुझे नदी तट पर ही बितानी 
पड़ी । आहत रात्रि भर पानी-पानी चिल्लाते रहे । 
उस्त रात्रि को जो दुख तथा पीड़ा मुझे मिली, उसके 
कारण उसे भूछ सकना असम्भव है। वह खौफ- 
नाक रात मुझे सदैव जीवन पर्यन्त थाद रहेगी। 


शीघ्र ही उन्हें वहां से टोकियो तथा फिर 
मनीछा और वहां से एक जहाज द्वारा सिंगापुर 
पहुंचाया गया। 

अददुछ रज्ञाक को कुछ मामूली चोटें आयीं 


थी। 
समभोते की कुजी 


इसे देश का और विशेषकर पञ्नाब का दुभभाग्य 
ही कहना चाहिये कि वहां भाषा के प्रइन पर हिंदी 
रक्षा-समिति तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों में 
जो बाता बढ़े आशा एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में 
चल रही थी बह भंग हो गयी । यद्यपि समिति के 
प्रवक्ता श्री वीरेन्द्र ने बाता की इस समाप्ति को 
भंग का ही नाम दिया है; परन्तु सरकारी प्रति- 
निधियों की ओर से इतना मात्र कहा गया हे कि 
बातों का एक प्रकरण समाप्त हो गया। प्रशासनिक 
क्षेत्रों में अब भी यह आशाव्यक्त की जा रही है 
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कि वातां पुनः प्रारम्भ हो सकती है। पदञ्ञाव देश 
का सीमान्त प्रदेश है। बहां शान्ति और व्यवस्था 
फी अत्यन्त आबृइयकता है) इमलिये, हमारी तो 
यही कामना है कि यह पुनः प्रारम्भ हो 
और जिन मतभेदों के आधार पर पहली बातता 
समाप्त हो गयी उनके सम्त्नन्ध में उदार एवं 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से बिचार किया जाय। अभी 
कुछ दिन पूर्व पं० पन्‍त यह प्रकट कर चुके हैं कि 
भाषा सम्बन्धी विवादों का एकमात्र हु पारस्परिक 
विचार विनिमय है । इसलिये पतञ्ञाब के भाषा 
सम्बन्धी विवाद की कोई कुजी है तो वही और 
हसे पुनः प्रयोग में लाया जाना चाहिये । 


अगछी कोई समझौता वार्ता सफल हो इसके 
लिये पहले यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि 
पहली वातां के असफल होने में क्‍या २ कारण 
थे। यह तो सब जानते हैं कि समिति की सात 
मांगें थीं और इनमें से अधिकांश रवीकार की जा 
चुकी हैं। जिन दो सुख्य मांगों के सम्बन्ध में 
मतसेद है वे हैँं--(१) जिछ स्तर के सब रिकार्ड 
पञ्ञाबी और हिन्दी दोनों भाषाओं में रखे जाय॑ 
तथा (२) किसी भी क्षेत्र में दूसरी भाषा अनिवार्य 
ने हो । यह निश्चित है कि यदि उनके सम्बन्ध में 
कोई समझौता हो जाय तो प जाबमें जो एक संकद 
काल की सी स्थिति उत्पन्न हो गयी है वह समाप्त 
हो जाय । 

पं० नेहरू इस आश्वासन पर कि जिला स्तर तक 
कोई भी रिकार्ड किसी व्यक्ति को उसकी अबती 
मनपंसन्द भाषा में बिनाकिसी अतिरिक्त व्यय के 
मिल सकेगा; समिति दोनों भाषाओं में रिकार्ड रखे 
जाने के आगृह का परित्याग कर चुकी है; पर 
राज्य सरकार इसके बदले इतना झुकने को तेयार 
नद्दीं कि बह जिला अधिकारियों को यह आदेश 
दे दे कि वे फाइलों पर अपनी टिप्पणियां अपनी 
मनपसन्द की भाषा में लिख सकते हैं । वार्ता में 
भाग केने वाले सरकारी भ्रतिनिधियों ने यह तो 
प्रकढ किया कि वे ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई 
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कारवाई नहीं करेंगे; परन्तु उसके सम्बन्ध में 
गारण्टी देने को तैयार नहीं। सरकारी प्रतिनिधि 
भी ज्ञानी कर्तारसिह को इतसे प्रशासनिक अच्य- 
वस्था ओर साम्प्रदायिक भेदभाव बढ़ने का भय 
हैं; बरन्‍्तु यदि यही बात होती तो वे 'कोई कार बाई 
ने करने का आश्वासन क्‍यों देते ? फिर एक बात 
यह भी सोचने की है कि क्या थोड़ी सी अव्यव॑स्था 
के कारण पञ्ञाव में एक बड़ी अव्यवस्था और 
साम्प्रदायिक तनावनी को कायम रखना अच्छा है ? 
जहां तक दूसरी मांग का प्रइन है उसके 
सम्बन्ध में भी उसय दुऊ समझौते के कगार तक 
पहुंच कर भी केवल इसलिये ऊपर नहीं चढ़ सके 
कि समस्त समझौते के विषय में अभी उक्त तथा 
समस्त पद्ञाव में एक भाषा नीति सम्बन्धी अनि- 
णीत स्थिति की बाधा विद्यमान थी। एक भाषा 
नीति के सम्बन्ध में ज्ञानीजीका यह कथन बिलकुल 
निः:सार है कि वह अन्य दलों से परामश किये 
बिना कुछ नहीं कर सकते। जब सरकार यह 
स्वीका( करती है कि पशञ्माब और पेप्सू में 
समान भाषा नीति होनी चाहिये तो किसी एक 
वर्ग विशेष की प्रसज्ञता अथवा सुविधा की बात 
क्यों सोची ज्ञानी चाहिये ९ क्‍या यह स्वयं सरकार 
की ओर से साम्प्रदायिकता का सूचक नहीं ? फिर 
सरकार में तो अकाली पहले ही सम्मिलित हैं; 
इसलिये किसी अन्य दल से परामश लेने का कोई 
प्रहन ही नहीं उठता | 
संक्षेप में, पहली वार्ता की असफलता का 
बहुत बढ़ा कारण सरकारी प्रतिनिधियों की अल्लु- 
दारता प्रतीत द्दोती है । जब उभय दछ कद तुम 
बढ़ो और कुछ दम बढ़े” की नीति अपना चुके हैं 
तो सरकार की ओर से अन्तिम छण में यह बाघा 
क्यों ? यदि उसने स्थिति को भी प्रकार हृदयंगम 
मान कर पुनः वारता के छिये उचित वातावरण 
वैयार नहीं किया तो समझौता न हो सकने के 
लिये वह स्वयं ज़िम्मेदार होगी । 
--- “नवभारत दाइम्स 


श्रीयुत पं० जवाहरलाल जी 


श्री स्वामी आत्मानन्द जी को पत्र 
इसके एक पहलू की विवेचना 


हि लेखक-श्रीयुत र्नछाल बी० ए० 
भूतपूर्व उपप्रधान आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


हिन्दी के सम्बन्ध में श्री स्वामी आत्मानन्दजी 
की मौलिक मांग यह है कि समरत प जाब केलिये 
एक ही भाषा योजना होनी चाहियें और भाषा के 
आधार पर प जात का क्षेत्रीय विभाजन न होना 
चाहये। हिन्दुओं की इस प्रार्थना के विषय में 
श्रीयुत पं० जवाहरछाल जी नेहरू ने' अपने एक 
पत्र में एक बड़ी आवश्यक बात रवीकार की है । 
वे लिखते हैं (आपकी पहली मांग यह्ट थी कि 
समस्त नये प जाब में राज्य के लिये एक ही भाषा 
योजना होनी चाहिये । यह मांग उचित जान पड़ती 
है परन्तु ऐसी बहुत सी डचित बातें द्वोती हैं 
जिनका किया जाना किसी खास समय पर उचित 
और बुद्धिमत्ता ५ नहीं होता। 'धीरे २ ही ये 


चीजे बदली जो सकतो हैं।” रेखांकित शब्द 
मेरे अपने हैं। श्री नेहरू जी के इस उत्तर से उस 
नैतिक प्रभाव का प्रश्न मन में उठ आता है जो 
राजनेतिक भावना से राष्ट के चरित्र पर पड़ा 
करता है। स्व० विशननारायण दर कहते हैँ 
“बुद्धि और चरित्रका बड़ाप्रवक्ठ एवं विशुद्ध प्रकाश 
होता है जिसकी आभा एक दूसरे के छिये क्रिया 
और प्रति क्रिया का काम करती है ।” अद्ध सत्यों 
वा उपयोगी समझी जाने वाली कपोछ कल्पित 
बातों को स्वीकार करने के स्वभाव से उन सान- 
सिक उलमनों की सजना होती है जो चरित्र को 
नष्ट किये बिना नहीं रहतीं। मिल के शब्दों में 
“सैतिक दोष से पहले बौद्धिक दोष उत्पन्न हुआ 


करता है। निजी जीवन में राजनीतिज्ञ अपनी 
अन्तरात्मा का अनुसरण करता है परन्तु साबे- 
जनिक जीवन में उसे दलीय (पार्टी) भावना के 
प्रकाश में बिचरण करना होता है । उसे ध्येय के 
रूपमें नहीं अपितु किसी राजनेतिक ध्येय के साधन 
के रूप में सत्य का अनुसरण करना चाहिये, 

जब सत्य और पार्टी के हित आपस में टकरा 
जायें तो सत्य को घत्ता बता देना चाहिये )” जैसा 
कि लेकी ([,००१:०) ने किसी स्थल पर कहा है 
“अपनी पार्टी के साथ काम करने से राजनीतिश्न 
अपने चरित्र की स्व॒तन्त्र सत्ता खो बैठते हैं!” ठीक 
उसी भांति जिस भांति थे भीड़ भड़क्के में विचार 
करने से अपनी बौद्धिक मोलिकता से वंचित हो 
जाते हैं। बीर भावना का हास हो जाता है और 
विरोध के बबंढर में कर गुजरने का साहस नष्ट 
हो जाता है  “* उम्र राजनैतिक भावना बौद्धिक 
प्रयासों के लिये अनुकूछ नहीं होती । हो सकता 
है यह बात कल्पित जान पड़े फिर भी यह सत्य 
है''*'''जिन छोगों का अद्ध सस्यों पर अवलम्बित 
राजनीति से वास्ता पड़ता है” ज़ब किसी के 
ढिये अपने विचारों को दढीय आधार पर व्यवस्थित 
करना आवश्यक हो जाता है तो सत्य के प्रति प्रेम 
का अन्त हो जाता है जो पार्टी या दछ से अन- 
भिन्न होगा है। “भारतीय राजनीतिज्ञों को 
वाकू छल से काम लेना होता है जिसका औचित्य 
सिवाय इसके कि उन्हें जनता की भावनाओं को 


श्रीयुत बाबू र॒तनछाछ जी मेरठ के आयेसमाज के बहुत पुराने रत्न और सुप्रसिद्ध ऐडवोकेद हैं वर्षा 


पर्थन्त वे खरकारी उच्च न्यायाधीश रह चुके हैं । 


शः 
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लक्ष्य में रखकर चलना द्वोता है और कुछ नहीं 
हो सकता। वे अपनी सम्मति को किसी अच्छे 
सिद्धान्त वा व्यापक सत्य पर केन्द्रित नहीं करते 
अपितु प्रचलित राजनीति के किसी क्षणिक दाव- 
पँच के अपेण रखते हैँ। भारतमें इस समय निष्काम 
बोद्धिक प्रयास का महत्त्व कम हो रहा है जिसका 
परिणाम यह है कि यद्यपि भारत के राजन तिक नेता 
अपने अनुयायियों के मानसिक स्तर से यथा सम्भव 
कम से कम ऊपर उठने के उपलक्ष में पूर्ण प्रतिष्ठा 
और सम्मान का उपभोग कर रहे हैं तथापि वे 
इस बात को भूछते प्रतीत द्वोते हैं कि वे विचार 
की सप्ृद्धि और मौलिकता के हास के रूष में उस 
प्रतिष्ठा की बड़ी भारी कीमत चुका रहे हैं ।” 


पंडित नेहरू हमारे राजनेतिक गगन के सबसे 
अधिक प्रकाशमान्‌ नक्षत्र हैं और स्वामी आत्मा- 
ननन्‍द्र भारत के सुयोग्य ब्रक्मवादियों के सुयोग्य 
उत्तर धिफारी हैं। जैसा कि अरविन्द घोष ने अपने 
“द्व्य जीवन! ( 6 ]6 तंशां॥6 ) अन्य में 
लिखा है '“अशध्यात्मिकता से यह आशा नहीं की 
जा सकती कि वह जीबन की त्रुटियों का राजनेतिक 
सामाजिक वा अन्यान्य कृत्रिम उपायों से वा दूसरे 
शब्दों में लोकिक प्रयत्न से सुधार करे जिनके 
सुतार का मानवीय मस्तिष्क निरंतर प्रयास कर 
रहा है और जो सदेघ असफल होते हैं और होते 
रहेंगे ।” हिन्दी की स्थिति के महत्त्वपूर्ण प्रदन पर 
जिसे भारत के, संविधान के अनुसार हमारी राष्ट्‌ 
भाषा का स्थान प्रात्त है, स्वामी आत्मानन्द और 
पंढित नेहरू के दृष्टिकोणों के भेद का समाधान 
उपयुक्त अवतरण से सहज़ ही हो जाता है| इस 
आवश्यक समस्या ने आये समाज और कांग्रेस 
को दो विरोधी दलों में क्‍यों विभकत किया है, 
इसका उत्तर भी उपयुक्त तथ्य से प्राप्त हो जाता 
है | इस प्रसंग में हमें भारतीय इतिहास की एक 
आधुनिक सच्चाई को ध्यान में एखना चाहिये। 
स्व० पंडित विशननारायण दर 'सम्मति का निर्माण 


सावेदेशिक 


सितम्बर १९०७ 


शीषक अपने विद्वत्तापूणं निबन्ध में लिखते हैं-- 
“यहां मैं एक बढ़े निर्देशपूण चमत्कार का वर्णन 
करता हूँ और वह यह है कि हमारे प्रत्येक आन्दो- 
छन का सूत्रपाद और संचाकन चाहे वह सामा- 
जिक, नेविक वा धामिक रहा हो, उन छोगों के 
द्वारा हुआ है जिन्होंने अपने जातीय इतिद्दास 
और साहित्य का अध्ययन किया था, जो अपने 
भूतकाल पर गर्व करते थे, जो अपने जीवन प्रद 
उत्साह के स्रोत के प्रति आदर भाष रखते थे जो 
न्यूनाधिक रूप में धार्मिक सुधारक थे इसलिये कि 
हमारे जातीय जीवन में धम्म को मूद्ध न्य स्थान 
प्राप्य रहा है और जिन्होंने जनसाधारण तक 
पहुंचने के लिये देश की लोक भाषाओं को पुनर्जी- 
वित और संशोधित करने का प्रबल प्रयास किया 
था ।” गत शताब्दी राममोहनराय के महान्‌ नाम 
के साथ प्रारम्भ हुई थी जो बंगाली साहित्य के भी 
जनक थे | दर महोदय कहते हैं. स्वामी दयानन्‍्द्‌ 
प्रत्यक्षतः पुराने हंग के सुधारक देख पड़ते हैँ । 
उन्होंने एक आन्दोलन (आरयसमाज) को जन्म दिया 
जिसने अपने राष्ट्रीय स्वरूप के कारण, भूतकाल के 
प्रति निष्ठा के कारण, ओर हमारे घर्म के उन मूल 
भूत सिद्धान्तों और आच!र विचार के दृढ़ और 
निर्भीक अचार के कारण जिनसे हमारा जातीय 
जीवन निर्मित हुआ था हिन्दू समाज में सच्चे 
घच्चतम राष्ट्रीय संगठन का स्थान प्राप्त किया ।” 
दर महोदय एक दूसरे स्थान पर ठीक ही कहते हैं 
(हिन्दी गद्य अपने विकास के लिये अंग्रेज़ी प्रभाव 
की ऋणी है । दयानेन्द के प्रभाव ने इसके विकास 
और प्रसार में बहुत योग दिया।” दर महाशय 
आधुनिक भारत में प्रतिभा का हास' शीषक 
निबन्ध में लिखते हैं गुजरात में एक महान्‌ 
आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ जो असम्रय में ही हमसे 
छिन गई, जिसके भाग्य में वेदों के बुद्धिवाद पर 
आश्रित करके मरणोन्मुख हिन्दू धर्म को नव जीवन 
प्रदान करता लिखा था। महर्षि दयानन्द के 
उदाहरण और शिक्षाओं का हिन्दू मस्तिष्क 


सितम्बर १६५७ 


पर जो प्रभाव पड़ा उसकी सक्रियतामें मतभेद नहीं 
हो सकता | निर्जीव हिन्दू समाज में राष्ट्रीयया की 
भव्य भावना फूककर उसे जीवन॑ प्रदान करने का 
जो श्रेय दयानन्द को प्राप्त है. वह इस शतती में 
अन्य किसी भारतीय को प्राप्त नहीं हे। ब्रह्म 
समाज की अपेक्षा आये समाज की एक बहुत बड़ी 
सफलता है। आये समाज ने उन भारतीय वर्गो में 
सुधार और उन्नति की प्रेरणा दी है जो अंग्रेजी 
शिक्षा और विचारधारा से बहुत कम प्रभावित 
थे । अतः महर्षि दयानन्द इस युग के सर्वाधिक 
मौलिक हिन्दू और महान सुधारक थे जिन्हें 
पाश्वात्य संस्कृति की कोई भी देन प्राप्त न थी। 
यदि उत्तर भारत के--प जाब और राजपूताना के 
हिन्दू और वे हिन्दू जो अंग्रे जी का एक अक्षर भी 
नहीं जानते हैं खुले रूप में जातपात का खंडन 
करते हैं, बाद के काछों की विक्रृति को स्वीकार 
किये बिना अपने प्राचीन धर्म की पविन्नता पर 
गये करने में समर्थ हैं, यदि वे विधवा विवाह, 
द्री शिक्षा और समुद्र यात्रा के प्रबल समर्थक हैं, 
यदि आक्रमण एवं! रक्षा के लिये वे पहले की 
अपेक्षा अधिक है ४8 त हैं और वे प्रबल राष्ट्रीय 
चेतना से ओत प्रोरव हैं जो उनके बतेमान राज- 
मैतिक पुनरुब्जीवर्त के मूल में काम कर रही हे 
तो इस सबका श्रेय दयानन्द की प्रखर प्रतिभा को 
प्राप्त है। राममोहनराय की तरह और संसार के अन्य 
महान पुरुषों की तरेंह महर्षि दयानन्द को अपने 
विचारों के कारण सताया गया। उनके देशवासियों 
की मतान्धता ने स्थान २ पर उनका पीछा किया 
परन्तु उन्होंने इसकी परवाह न की। वे अपने 
महान काये के सम्पार्दन में बिचलित न हुये। 
सुदिन और दुर्दिन, कीति और अपकीर्नि से ऊपर 
उठे रह कर वे इस दृढ़ विश्वास के साथ अपने 
प्रचार कारये में संलग्न रहे कि मेरा पक्ष सच्चा है 
और उसकी विजय होगी। बस्तुतः उनका पक्ष 
विजयी रहा ।” अपने स्वामी की भावना के प्रति 
सच्चा रह कर आयेसमाज ने ढी० ए० बी० काले न 
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लाहौर और गुरुकुछ कांगड़ी की अपनी दो महान्‌ 
संस्थाओं तथा अन्यान्य विविध संस्थाओं में हिन्दी 
की उन्नति और प्रसार को चार चांद छगाये। अतः 
यह कहना नितानन्‍्त अपतत्य है कि नये प जाव में 
हिन्दी का पश्न लेकर आयेसमाज किसी काल्पनिक 
बहाने से राजनैतिक क्षेत्र में पत्र धर रहा है। 
यह कहना दयानन्द के जीवन भर के कार्य और 
आयेसमाज़ के इतिहास की उपेक्षा कर देना है। 
बस्तुतः दयानन्द की महान दूरदर्शिता की यह 
महान्‌ विजय है कि अन्त में परम/त्सा की कृपा से 
वह समय आया जबकि हिन्दी को भारतीय 
संविधान में राष्ट्र-आाषा का गौरवपूर्ण' स्थान प्राप्त 
हुआ । भाएतीय संविधान को धारा ३५१ में हम 
यह विशेष निर्देश पाते हैं :-- 


“संघ का यह कत्तेज्य होगा कि वह हिन्दी के 
प्रचार को बढ़ाये, हिन्दी को इस प्रकार विकसित 
और उन्नत करे कि वह भारत की मिली जुली 
संस्कृति के समस्त तत्त्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम 
का काम कर सके और हिन्दुस्तानी तथा ८ वें 
शिड़यूल में उल्छिखित भारत की अन्य भाषाओं 
के रूपों, शेलियों और अभिव्यक्तियों से मेल 
मिलाकर तथा जब कभी आवश्यक एवं वांछनीय 
हो मुख्य रूष से संस्कृत से तथा गोण रूप से अन्य 
भाषाओं से शब्द लेकर उप्तके भण्ढार को समृद्ध 
करे परन्तु किसी अवस्था में भी उसकी प्रतिभा 
में व्यवधान उपस्थित न होने दिया जाय |”! 


अत: नये ष जाब में हिन्दी भाषा के पक्ष को 
ज्ञेकर आयेसमाज् न केवछ नये पजाबव की भावी 
संततिकी एक महान्‌ एवं महत्त्वपूर्ण शिक्षा समस्या 
का समाधान कर रहा है अपितु वह आारतीय 
संविधान के विशेष निर्देश पर भी आचरण कर 
रहा है | प'ढित नेहरू का यह कहना ठीक है कि 
आयेसमाज धार्मिक संस्था है परन्तु उनके पत्र में 
एक भी युक्ति नहीं हे जिससे यह सिद्ध होता हो 
कि आयेसमाज् नये पजाब में हिन्दी के छिये 
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मौलिक और उचित स्थान प्राप्त करने के लिये 
जो आन्दोलन कर रहा है उसके द्वारा वह राजनीति 
में पदापण कर रहा है| मुझे संसार के किसी ऐसे 
सभ्य देश का ज्ञान नहीं हे जहां विवाह, तलाक 
और शिक्षा जैसे मामलों में धर्म्म संघों द्वारा 
शासन का विरोध राजनीति में हस्तक्षेप समझा 
जाता हो | दक्षिण भारत में गबन मेन्ट ने केरल 
शिक्षा विछ॒ विधान सभा के समश्ष प्रस्तुत किया 
है और कथोछिक चर्च ने इसकी कुछ धार,ओं दे: 
सम्बन्ध में विरोधी रुख अपनाया है। क्या एक 
क्षण के छिये भी यह कहा जा सकता है कि 
कथोलिक चर्च राजनीति के क्षेत्र में पदापण कर 
रहा है ? शासनों की इस प्रकार की मनोवृत्ति के 
सम्बन्ध में लास्क्ी ने दीक ही कहा है कि 


“कोई शासन जो कुछ निश्चित सम्मक्वियों को 
उन्नत करने के लिये संगठित संस्था पर आक्रमण 
करता है जो उसकी सुरक्षा के लिये खतरनाक बन 
जाय॑ तो उसके विषय में यह उचित रीति से 
कल्पना की जा सकती है कि बह कोई बात छिपा 
रहा है ।” 

श्री श्रीमन्नारायण ने इंडियन एक्सप्रेस में 
प्रकाशित अपने लेख में प'डित नेहरू के पत्र का 
सार देते हुये एक रहस्य का उद्धाटन किया है। 
वे कहते हैँ 'इस योजना के फलस्वरूप प्रथक्‌ 
प'जाबी सूवे की मांग का परित्याग कर दिया गया 
था| इस प्रकार पजाब के बच्चों की शिक्षा के 
ढिये हिन्दी के स्थान का निश्चय किसी सिद्धान्त 
पर अवरूम्बित नहीं है अपितु राजन तिक स्तर पर 
सिक्‍्खों के साथ हुये अल्पकालीन समझौते पर 
आश्रित है। यही कारण है कि हिन्दी भाषा के 
इस प्रइदन को अपने हाथ में ले लेने से आयेसमाज 
पर राजनीति में प्रविष्ट हो जाने का दोषारोपण 
किया जा रहा है । प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्ति पर यह 
स्पष्ट हुये विना न रदेगा कि कांप्रेस की छौकिक 
कार्पोरेशन को इस समझौते को करने का जितना 
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अधिकार था उतना ही धार्मिक भारत को विशुद्ध 
शैक्षणिक मामले में इस अविचारपूर्ण समझौते को 
चुनौती देने का अधिकार है। धार्मिक भारत पर 
यह अत्यन्त तिमम प्रहार है यद्यपि इस बार इस 
प्रहार का लक्ष्य आर्य समाज है। यह विषय बड़े 
गंभीर विचार का है कि भारत में घामिक संस्थाओं 
को उन मामलों में जो डचित रीति से उनके 
अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, विचार और आचरण 
की स्वतन्त्रता है या नहीं 





श्रीयुत नेहरू ने अपने पत्र में कहा है कि 
“व जाव के साम्प्रदायिक दुछ इस मामले में आप 
का और आर्यसमाज़ का साथ दे रहे है।"''' 
क्या किसी को यह सन्देह नहीं हो सकता कि 
आपका उहरय भले ही कुछ हो, अन्य छोग अपने 
स्वार्थ की सिद्धि के छिये उसका अनुचित लाभ 
उठा रहे हैं और इस प्रकार जहां वे आपके पक्ष 
को क्षति पहुचा रहे हैं वहां आरयंसमाज जैसे महान्‌ 
संगठन पर भी लांछन लछगवा रहे है ।” 


धार्मिक एवं राजने तिक संस्थाओं को विविध 
सामाजिक प्रगतियों में संछगन होना पड़ता है, 
यदि अन्य जन उन्हें अपना कर अपना सक्रिय योग 
देने लगें तो मूछ प्रगतियों का स्वरूप नहीं बदलता 
और न बदल सहूता है।। जिन मामलों को व्यक्ति 
और संस्थाएँ अपना सम्मिलित मामला मान लेती 
हैं उनमें एक दूसरे की सहायता करने का रिवाज 
चला आता हे | वस्तुत: यह तो विशाल हृदयता 
का प्रमाण है. ओर समाज के लिये हितकर है। 
जनता को यह स्मरण होगा कि असहयोग आन्दो- 
लन के आरम्भिक काल में महात्मा गांधी ने कुछ 
लोगों द्वारा विरोध किये जानेपर भी, उन पतिताओं 
के सहयोग का स्वागत किया था जो कांग्रेस में 
भरती होना चाहती थीं। यह स्थष्ट ही है कि 
आर्यसमाज शासन की एक अविचारपूर्ण योजना 
का विरोध करने के लिये बाध्य हुआ है। वे सब 
जो शासन के अपने नहीं हैं, यदि चाह तो इस 


सितम्बर १६४७ 


सावेदेशिक 


इैघ८१ 





विशेष आन्दोलन में भाग ले सकते हैं और इसके 
लिये आयेसमाज दोषी नहीं ठहराया जा सकता। 
आयेसमाज् अपने पश्ष का समर्थन करने वाले 
प्रत्येक व्यक्त की सहायता का स्वागत करेगा। 
इसमें कोई बुराई नहीं है. और इससे आयेसमाज 
पर रांड्नन नहीं लगता। (आयसमाज के इस 
आन्दोलन में प्रत्येक व्यक्ति आ्ेसमाज के 
अनुशासन के आधीन आये वा हिन्दी भ्रेमी के 
रूप में भाग ले रहा है किसी राजन तिक संस्था 
के सदस्य के रूप में नहीं- सम्पादक ) 


भारत के वतमान शासन की स्थापना पंजाब 
की छाश पर हुई है। क्‍या अब पजाब के नव- 
युवकों और बच्चों को मानसिक भूख से मरने 
दिया जाय और क्या कांग्रेस के बाहर के छोग 
इस कांढ को चुपचाप खड़े देखते रहें: ? हम प्रत्येक 
को यह आश्वासन दे देना चाहते हैँ कि भारत में 
और संसार में क्‍या होने वाला है उससे हम 
अनमभिज्ञ नहीं हैं| हम जानते कि “देश में अथे 
संकट की अंधियारी छाई हुई है और वह तेजी 
से गहरी होती|जा रही है ।” हम यह भी जानते 
हैँ कि देश में धर्ष पयेन्त दुभिक्ष की स्थिति बनी 
रहती है भौर किसी न किसी राजने तिक बहाने 
से भारत के नागरिकों की सम्पत्ति और देवियों के 
आभूषण धीरे २ परन्तु दढ़वा के साथ छीने ना 
रहे हैं | इमें पता है कि इस समय संसार की 
सबसे बड़ी आवद्यकता युद्धवजन है और मानवत्ता 
पुकार २ यह कद्द रही हे कि उद्जन बर्मी वा विश्व 
युद्ध से मेरी रक्षा की जाय। परन्तु ये विषय ऐसे हैं 
जो स्वयं पढित नेहरू ने अपने हाथ में लिये हुये 
हैं। ये आपत्तियां छग्भण गत १० वर्ष से चढी 
आ रही हैं और किसी को पता नहीं हम कबंतक 
इनसे पीड़ित रहेंगे। सरकार की अन्य समस्त 
प्रगतियां ज़ोर शोर के साथ चल रही हैं । जो अपने 
को दुःखी और पीड़ित अनुभव करते हैं वे निराश 
होकर इड्वालें कर रहे हैं। एक मात्र बहुमतके बल 





पर प्राचीन आये संस्कृति की जड़ में कुठाराधात 
करने वाल्ले कनून बनाये जा रहे हैं। प्रति वर्ष 
संविधान का संशोधन किया जा रहा है। स्थिर 
न्यायाल्‍हूयों का उन मामलों पर से अधिकार छीना 
जा रहा है जो हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभा- 
बित करते हैं। खेल के डिये और जिन्हूँ सांस्कृतिक 
नृत्यों की संज्ञा दी जाती है उनके लिये मिशन के 
बाद भिशन विदेश भेजे जा रहे हैं। इन सब के 
होते हुये भी सरकार इस बात को युक्ति युक्त 
नहीं समझती कि हिन्दू छोग उस सरकारी अबि- 
चार पूर्ण योजना का विरोध करें जिनका प्रश्ाव 
व'जाब की भावी संतति पर पड़ता हो | 


हिन्दू छोग अपने बच्चों की शिक्षा में, सरकार 
की धर्म निरपेक्षता की नीति को सहन कर रहे हे 
जिसके दुष्परिणाम सर्वत्र देख पड़ रहे हैं। ये 
दुष्परिणाम कया है श्री विशनतारायण दर जो 
कांग्रेस के भूतपूवे प्रधान थे पुराने कांग्रेसी थे 
राजनी तिज्ञ तथा राजने तिक तत्त्वदर्श थे जिनका 
उद्देश्य यह था क्रि ज्ञान एवं सुसंस्क्ृरत बुद्धि की 
शुद्ध एवं पवित्र करने वाली रश्मियां प्राचीन विचार 
धारा, प्रथाओं और संस्थाओं पर उत्तम प्रभाव 
डालें, इस विषय में कहते हैं--“सूये की छत्रच्छाया 
में किसी राष्ट्र की मृत्यु के समान कोई दूसरी 
दुःख जनक घटना नहीं होती भर राष्ट्र की 
यह मृत्यु उन विश्वासों और राष्ट्रीय विशेषताओं 
के विनाश में सन्निष्ठित होती है जो उस राष्ट्र को 
वैयक्तिक चरित्र का स्वरूप प्रदान करती हैं। 
यह भयंकर कांड आजकल भारत में हो रहा है । 
पुराना धर्म मर रहा है, पुएना सदाचार नष्ट हो 
रहा है | प्रथाओं और परम्पराओं के बंधन जो 
सामाजिक शरीर की हड्डियां भौर मांस पेशियां होती 
हैं दीले पड़ रहेहेँ । चहूं ओर मृत्यु और विकृति देख 
पड़तो है ! इससब केलिये शिक्षाद्वी लोकिकप्रणाढी 
उत्तरदाता है | यह संकटगंभीर है । राष्ट्का भाग्य 
दाव पर लगा है। एक मात्र निरपेक्षता के रुख से 
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काम न चल्लेगा। जो चीज नष्ट हो रही है उसके 
स्थान की पूर्ति के लिये कुछ अबहय होना 
चाहिये।” ऐसा छगता है कि यतः पंजाब के हिन्दू 
और आये इस प्रकार की देक्षणिक नीतियों से 
अल्ठग थलूग से रहे इसीलिये उन्हें भाषा विषयक 
मामलों में सक्रिय भाग लेने से रोका जा रहा है । 
यह उचित नहीं हे | कुछ दिन हुये श्रीमन्नारायण 
में अपने एक वक्तव्य में कहा था कि पंजाब की 
भाषा थोजना पालियामेन्ट द्वारा स्वीकृत है अतः 
सर्वोत्तम है। यह तो बल्ञाल के राजन तिक इतिहास 
में बहुप्रचलित प्रसिद्ध शब्द “निर्णीत तथ्य' की 
व्याख्या मात्र है। बद्भालियों को कहा गया था कि 
बद्भाल का विभाजन निर्णीत बात है और बह्ढालियों 
को इसे इसी रूप में लेना चाहिये | में बही उत्तर 
देना पसन्द फरू'गा जो ढा० रासविहारी घोष ने 
लाई कजन को दिया था। उन्होंने कद्दा था कि 
“यद्यपि यहनिर्णीत तथ्य! है तथापि यह अनिर्णीत 
प्रदन! है |” यदि हमें यह कहा जाय कि भाषा के 
आधार पर प जाब का विभाजन “निर्णीत तथ्य है 
तो हमारा उत्तर पूर्ण आशाओं के साथ “नहीं” 
है | इसके अतिरिक्त इस थ्योरी का अन्त हुए बहुत 
समय हो गया है कि पार्लियामेन्ट जो कुछ पास 
करे उसे जनता आंख बंद करके स्वीकार करते । 
जैसा कि लास्की ने कहा दै कि “जब नागरिक 
वार्लियामेन्ट के लिये या स्थानीय राज्य संस्था के 
लिये अपना प्रतिनिधि चुन लेता है तो वह इस 
बात से निश्चित रहता है कि उसकी आवश्यकताएँ 
ज्ञात हो गई हैं और उसके द्वितों का संरक्षण हो 
रहा है । इस विचार को ज़रा भी समथन प्राप्त 
नहीं होता ।” हमें यह कहने के छिये क्षमा 
किया जाय कि हम अपरिहायंता की युक्तित को 
मानने के लिये उद्यत नहीं हे ? हम अनुमव करते 
हैं कि हम अपने मित्रों के साथ अपने भाग्य का 
निर्माण कर सकते हैं । 

में प'जाब के अपने सिख बन्धुओं से भी एक 
बात कहना चाहता हूँ। भले ही कोई कुछ कहे, 
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प'जाब के हिन्दू और सिख पजाब के दो अवि- 
भाज्य जक्ग हैं, दोनों के ही हित समान हैं. और 
एक का दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। 
विधान समा में प्रतिनिधित्व या सरकारी नौकरियों 
में हिस्सों के प्रह्नों से बढ़कर उच्च प्रइन का 
ठीक समाधान करने कां प्रदन है जो दोनों बगों 
के समान हित से सम्बद्ध है और जिनका दोनों 
के पारस्परिक प्रयत्नों के बिना ठीक समाधान 
सम्भव न होगा | हिन्दुओं और सिक्‍्खों को यह 
बात हृद्यज्ञम कर लेनी चाहिये, कि किसी भी 
गवनेमेन्ठ के लिये भले ही वह किसी पार्टी की 
क्यों न हो, अपनी पार्टी के उद्देहर्यों के लिये एक 
को दूसरे से अलग करने के प्रलोभन से ऊपर 
उठना कठिन होगा। उन्हें इस विशुद्ध भाषा के 
प्ररन पर विचार और सहातुभूति पूषेक मनन 
करना चाहिये और पजाब की आनेवाली सम्तान 
की कृतक्षता प्राप्त करनी चाहिये। विभाजन चाद्दे 
भाषा के आधार पर हो या भोगोलिक आधार पर 
बड़ा भयावह होता है । भारत के वर्तमान 
राजनेतिक इतिहास में हुआ विभाजन हानिकर 
सिद्ध हुआ है और हमें वचेस्व की अपेक्षा न्याय 
की मांगों की विजय में पूण निष्ठा रखनी चाहिये। 

श्रीयुत पं० जबाहरछालू जी नेहरू जैसे महान 
व्यक्ति से मतभेद रखना प्रसन्नता का विषय नहीं 
है और उन जैसे महान्‌ पुरुषों के प्रति स्वाभाविक 
सम्मान का भाव रखते हुये भी मैंने उनके विचारों 
की आलोचना करने का साहस किया है । इसका 
कारण यह है कि में अन्तरात्मा से यह विश्वास 
करता हूँ कि सत्य कहीं अन्यत्र है। 

हम आशा करते हैं कि हमारे देशबासी इस 
खेल की वास्तविकता को समझेंगे और इस आन्दो- 
छन (हिन्दी रक्षा आन्दोलन) को अपना अमूल्य 
सक्रिय सहयोग देंगे जो देश भक्त नेताओं के 
द्वारा वीरोचित साहस और आत्म-त्याग के साथ 
संचालित हो रहा है । 
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सावदेशिक भाषा स्वातरूय समिति के अध्यक्ष 
श्रीयुत पनश्यामसिंह जी गुप्त 
का प्रेस वक्तव्य 


ऐसे लक्षण देख पड़ रहे हैँ कि वह समय तेजी 
के साथ आ रहा है जम्र पंजाब में चल रहा आये 
समाज का भाषा स्वातन्त्य सत्याग्रह न केवल 
पंजाब के आर्य जनों और उनके स्थानीय समर्थकों 
का ही अपितु समस्त आर्य जनता, समझदार 
व्यक्तियों और सगठनों का भी आन्दोलन बन 
जायगा । 


सबवे साधारण जनता की सूचना के लिए यह 
रपष्ठट किए देता हूँ कि हमारी मुख्य माँग बड़ी सरल 

अकास्य है| हम यह नहीं चाहते कि कोई 
विशेष भाषा अनिच्छुक छोगों के गत्ते बलात्‌ उतारी 
जाय | हम हिन्दी को भी अपवाद नहीं बनाते | हम 
श्रीयुत पं० जवाहरछारू जी की इस स्वीकारोक्ति से 
जिसकी बे बार २ घोषणा करते रहते हैं सहमत हैं 
कि हिन्दी को बलात्‌ थोपने से हिन्दी के हित को 
क्षति पहुंचेगी । बाध्यता की प्रतिक्रिया घृणा उत्पन्न 
करती है और बाध्यता से सच्ची मित्रता 
स्थापित नहीं हो सकती । इससे तो एकमात्र 
कायरों जैसी परवशता उत्पन्न होती है जो किसी भी 
राष्ट्र की निधि नहीं हो सकती । 


हमारा झगड़ा न तो किसी वर्ग से है और न 
भाषा से। हमारे हृदयों में सभी भाषाओं के लिए 
प्रेम है और हम उनकी निर्बाध उन्नति के इच्छुक 
हैं। पंजाब में हिन्दी को बछात्‌ू छादने और 
गुरुमुखी को बहिष्कृत करने के लिए ही यह 
ऑदोछन चढाया गया है, यह विचार ( यदि 
किन्हीं व्यक्तियों का हो ) कपोछ कल्पना है | हम 
ऊँचे स्वर में यह घोषणा करते हैं कि पंजाब का 
कोई विद्यार्थी हिन्दी पढ़ने के लिए बाध्य न किया 
जाना चाहिए । साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि 
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कोई विद्यार्थी गुरुमुखी ( पंजाबी ) पढ़ने के लिए 
विवश न किया जाय । यह साधारण सी बात 
जठिल शब्दों और वाक्यों के द्वारा क्लिष्ट बनाई 
जा रही है जिसके फल स्वरूप अनावदयक श्रम 
थौर बेमनस्थ उतन्‍्न हो रहा है। 

हम इस बात को स्वोकार करते हैं कि द्विभाषी 
पंजाब में सरकारी वा अद्ध सरकारी नौकरी पर 
नियुक्त कमेचारी को हिन्दी और पंजाबी दोनों 
भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए परन्तु उसे 
बास्‍्तविक व्यवहार में अपनी पसन्द की भाषा का 
प्रयोग करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। 

आये समाज के मित्रों तथा इस आन्दोठन के 
अन्य समर्थकों को भी एक बात कह देना आव- 
गयक प्रतीत होता है. | में इस बात को भी 
भांति जानता हूं कि हमारे आन्दोलन के प्रति 
जनता में बड़ा उत्साह है और उसे जन सामान्य 
की सहायता प्राप्त है; परन्तु हमें यह अनुभव 
करना चाहिए कि मार्ग सरल नहींहे ओर सफलता 
थो ही प्राप्त नहीं हो जायगी । न केवल हमारे 
उत्साह अपितु हम्ारे हृढ़ निश्चण, निरतर 
सहिष्णुता और अक्षिंग पैय्ये की भी परीक्षा हो रही 
है। हमें परमात्मा पर और अपने पक्ष के भौचित्य 
पर विश्वास रखता धाहिए। 

एक और आवश्यक बात | हमें कभी भी इस 
बात को न भुलाना चाहिए बरन्‌ सदेव इस बात 
को ध्यान में रखना चाहिए कि हमने सत्याग्रह 
क्रथात्‌ सत्य और भ्रहिसा के मार्ग को चुना है। 
इस मार्ग से जरा भी हट जाने से हमारे कार्य को 
बढ़ा धक्का छूग सकता है। प्रत्येक सत्याप्रही को 
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इस मांगे से न हटने का हृढ़ निरचय करना होगा 
भत्ते ही उसे भयंकरसे भयंकर उत्तेजना का सामना 
करना पड़ जाय | हमें अपने से मतभेद रखने 
बालों को युक्ति कष्ट सहिष्णुता और अपने पश्च 
की युक्तियुक्रता से उतने त्याग भावना से जीतकर 
अपने पक्ष में ढाना है | 


मैं राज्य से भी एक बात कहने की क्षमा 
चाहता हूं) आप छोगों को अपने मस्तिष्क का 
सनन्‍्तुलन ख़ोकर और क्रोध के वशीभूत होकर 
बदले फी भावना से काम नहीं करना चाहिये । 
आप ६००० मील दूर से आने वाले विदेशीय 
राज्याधिकारी नहीं हैँ। समस्त सत्याग्रही आपके 
अपने ही आदसी हूँ | कृपया यह न भूलें कि वे चोर 
ढाकू नहीं हैं। वे जिस बात को न्याय्य समझते 
हैं उसी के लिये आन्दोलन कर रहे हैं| 

सत्याप्रहियों के साथ क्र व्यवहार की जो बात 
कह्दी जा रही है तथा प्रताप, वीर अजुन और 
हिन्द समाचार पर जो प्रतिबन्ध छगाया गया है 
वह राज्याधिकारियों के लिए शोभनीय नहीं है। 
शक्ति के दुरुषयोग से गज्याधिकारियों की शक्ति 
और बचेख में वृद्धि नहीं होती । 

अन्त में में कांग्रेस के अपने महान्‌ नेताओं से 
अपीछ करूंगा कि वे शासन के स्तर से ऊँचे उठें 
ओर आये समाज के केस पर रबतन्त्र और 
निष्पक्ष रूप से विचार करें | ऐसा करने से मुझे 
निरुचय है हि वे समझदार वकीढ के समान 
राज्य के पक्ष को रह करके उसे प्रेरणा करेंगे कि 
वह सदूभावना से इस मामले का निषटारा करें | 
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हिन्दी रक्षा भान्दोलन के विरोधियों को युक्कियुक्त उत्तर 


[ लेखक:--श्री सन्तराम बी० ए० ] 


आये समाज ने पण्जाब में हिन्दी की रक्षा के 
लिए जो सात्विक आन्दोढन जारी किया है. उसके 
विरोधियों की आपत्तियों का सारांश यह है :-- 

१--पञ्जाबी १४ स्वीकृत भाषाओं में से एक 
प्लेत्रीय भाषा है! इसको दवा कर इसका स्थान 
हिन्दी को दिलाने पर हठ करना अनुचित और 
हिन्दी के लिये घातक है | 

२--यह आन्दोलन धार्मिक था सांस्कृतिक 
नहीं, यह संस्कृति की आइ में राजनीति सत्ता 
हथियाने का आन्दोलन है । 

३--हिन्दी राष्ट्र भाषा घोषित हो चुकी हे। 
हिन्दी के साथ यदि क्षेत्रीय भाषा पठजाबी भी पढ़ 
छी जाय तो इसमें कोई आपत्ति क्यों है ? 

४--पव्जाब एक सीमावर्ती राज्य है। यहां 
सिखों की बहुतायत है। यहां अशान्ति फैलने से 
सिख रूठ कर पाकिस्तान से जा मिलेंगे और भारत 
पर पाकिस्तान का आक्रमण हो ज्ञायगा । 

१--यहू ठीक है कि पंजाबी भी १४ भाषाओं 
में से एक भाषा मानी गई है; परन्तु आय समाज 
किसी भाषा को दवाने की मांग नहीं करता। 
उसका कहना तो यद्द है कि जो छोग (पंजाबी को 
अपनी क्षेत्रीय भाषा मानते हैं वे बेशक थंजाबी 
पढ़े' । परन्तु जो छोग पंजाबी को अपनी माठ्भाष। 
या छ्षेत्रीय भाषा नहीं मानते उन पर पश्लाबी 
बलातू न छादी जाय। पव्जाब की सत्तर प्रति 
सैकड़ा जनता हिन्दी को अपनी माठ्भाषा, क्षेत्रीय 
भाषा तथा धार्मिक भाषा मानती है। हमारी माए- 
बहनें सदा से हिन्दी पहती ओर लिखती आई हैं | 
हमने गुरुगुखी लिपि में पंजाबी को फभी. अपनी 
मातृभाषा या धार्मिक भाषा नहीं माना। हमारे 
सभी धार्मिक अन्थ हिन्दी में हैं। कथा-वाता हिन्दी 


में होती है, पंजाब विश्वविद्यालय में अब भी 
जितने छात्र हिन्दी परीक्षाओं में बेठते हैँ इनका 
पांचवां भाग भी पंजाबी की परीक्षाओं में नहीं 
बैठते | अवधी, ब्रज, डिंगल और ज्ौनपुरी की 
भांति पंजाबी भी हिन्दी की ही एक शाखा है । इस 
बात को पंजाब सरकार का सरकारी पत्र जागृति” 
भी मानता है ! क्‍या कभी किसी ने ब्रज या अवधी 
भाषा को उत्तर प्रदेश की साहित्यिक या अदालती 
भाषा बनाने का दुराग्रह किया ? फिर पंजाबी को 
पंजाब की अदालती भाषा बनाने पर किस उद्देश्य 
से हठ किया जा रहा है ? ट्टिमाचल प्रदेश और 
बिहार में अदालत की भाषा और शिक्षा का माध्यम 
हिन्दी है। में पूछता हूं, क्या हिमाचछ में वही 
भाषा बोली जाती है जो पटना में बोली जाती है ? 
कश्मीर में भी उदू नहीं बोली जाती | बहां अदा- 
छत की भाषा उदू क्यों रखी गई है? संस्कृत 
भी १४ भाषाओं में से एक मानी गई है । बताया 
जाय कि भारत के किस भाग में शिक्षा का माध्यम 
और अदालत की भाषा संरक्षत है। 

इस आन्दोलन के बिरोधी तनिक सोचें कि 
यदि पंजाबी हिन्दुओं की मात भाषा है तो वे इतसे 
मूढ़ ओर अदुरदशी क्यों हैं जो इसे अपनी मातृ- 
भाषा मानने से इन्कार करते हैं ? सिक्‍खों को ही 
पंज्ञाब की बोढी की रक्षा की इतनी चिन्ता क्यों 
है ? बंगाल में यदि बंगाली है तो इसका कारण 
यह है कि वहां के सौ प्रति सेकड़ा अधिवासी 
ब्ंगाडी के पक्ष में हैं। पर यह बात पंजाब में 
नहीं | यहां सिख राजा रणजीतसिंह के राजत्वकाल 
में भी पंजाबी राजभाषा कभी नहीं बनी। उनके 
राजत्वकाल में भी सिश्कों पर हिन्दी तो लिखी 
रहती थी, गुरुमुखी नहीं। 
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जो छोग गुरुमुखी नहीं जानते वे नहीं जानते 
कि गुरुसुखी और हिन्दी अक्षर एक साथ पढ़ने से 
बच्चे के विकास में कितनी बाधा आती है, प, 
भ, मं, स, घ, ध इत्यादि अक्षर ऐसे हैँ जिनका 
रूष दोनों लिपियों में है, परन्तु उनकी ध्वनि या 
उच्चारण एक में कुछ है तो दूसरी में कुछ 
और |” हिन्दी में 'परम” लिखा हो तो गुरुमुखी 
और हिन्दी दोनों पढ़ने वाला बालक दुविधा में 
पड़ जाता है कि इसे 'परम' पढ़ें या धरम! । उदू 
और अ'प्रेजी लिपियों की दशा में हिन्दी के साथ 
इस प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होती। “सिख 
रिलीजन” नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक श्री 
मकालिफ ने तो इस गड़बड़ को देख कर यहां तक 
लिख दिया है कि कोई व्यक्ति संस्कृत और हिन्दी 
में कितना ही निपुण क्‍यों न हो, एक बार गुरुमुखी 
का अभ्यसर्त हो जाने पर वह नागरी छिपि में 
लिखे ग्रन्थ पढ़ना बिलकुल छोड़ देगा। ( देखो, 
“सिख रिढीजन” “दूसरा भाग, प्रष्ठ ५६-४७) 
इसके अतिरिक्त बच्चे को एक बड़ी कठिनाई यह 
है कि गुरुमुखी अध्यापक के पास यदि वह “कृषा, 
स्पष्ट, मनुष्य- सम्यता” कद्देगा तो थप्पड़ खायगा 
और यदि हिन्दी अध्यापक की घण्टी में इनको 
“क्रिपा, सपशंद मनुख, सभयता” कहेगा तो 
थप्पड़ खायगा । 


हिन्दी प्रेमी प5जाबियों को डराया जा रहा है 
कि यदि तुम पंजाबी नहीं पढ़ोगे और हिन्दी पर 
बल दोगे तो मद्रास के तमिल और बंगाल के 
बंगाली हिन्दी से विद्रोह कर देंगे। मेरा उत्तर यह्‌ 
है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि कई 
राज्यों के लोग अब भी आरस्म से हिन्दी पढ़ते 
हैं। उनको भी आप तमिल आदि छोगों के इस 
हिन्दी के विरुद्ध विद्रोह का भय दिखा कर हिन्दी 
छोड़ने पर क्यों विवश नहीं करते ? जिस प्रकार 
पक्नाव में सिलों की भाषा पढ़ने पर छोगों को 
बाध्य किया जा रहा है, उस तरह किसी भी राज्य 
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में हिन्दी वहां के अधिवासियों पर बलातू टूसी 
नहीं जा रही | हिन्दी को यदि राष्ट्रभाषा बनाया 
गया है तो पश्चाब के हिन्दुओं पर कोई उषकार 
नहीं किया गया है । हिन्दी के अपने गुणों और 
प्रसार के कारण ही उसे राष्ट्रभाषा का पद देना 
पड़ा है| बताइये तो सह्दी और कौन सी ऐसी 
भाषा है जो भारत की राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता 
रखती है ? चाहिए तो यह था कि जो लोग हिन्दी 
का विरोध करते हैं उनको दबाया और जो प्रचार 
चाहते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाय, परन्तु 
किया इसके विपरीत ज्ञा रहा हे। सरकार न्याय 
और तथ्य की रक्षा में असमर्थ है। तभी तो वह 
पंजाब के सिख कांग्रेसियों, विधान-सभाइयों, 
मन्त्रियों और लोक सभा के सिख उपाध्यक्ष को 
सिख आन्दोढन में भाग लेने, छोगों को सिख 
बनाने के लिये 'अमृत-प्रचार, आन्दोलन चढाने 
और हिन्दुओं को भयभीत करने के लिये 'धोती- 
टोषी यमुना पार! जैसे उत्तेजक नारे छगाने से 
रोकने का साहस नहीं करती । 


२--दूसरी आपत्ति का उत्तर यह हे कि जिस 
व्यक्ति को पांड रोग हो जाता है उसे प्रत्येक बस्तु 
पीली दीखती है। पंजाब का सत्ताधारी दल क्योंकि 
उचित ओर अनुचित सब रीतियों से अपनी सच्ता 
को बनाये रखना चाहता है, इसलिये उसे भाये 
समाज का हिन्दी रक्षा आन्दोलन राजनीतिक और 
साम्प्रदायिक ही रूमता है। उनसे कोई पूछे कि 
जो वीतराग संसार-त्यागी वृद्ध संन्यासी अपने 
प्राणों की आहुति देने को उद्यत हुए हैं क्‍या वे 
राजसत्ता हथियाने के छिये इस आन्दोलन में कूदे 
हैं कांप्रेस को तो आज हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
बनाने का विचार आया है, परन्तु आज से नव्वे 
बष पूर्व आये समाज के पूज्य प्रवत्तेक, त्रिकालदर्शी 
महर्षि दयानन्द ले, काठियावाड़ गुजरात में जन्म 
लेने और संस्कृत के प्रकाण्ड षण्डित होने पर भी 
हिन्दी को क्षपनाया और छपने अनुयायियों को 
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उसे अपनाने का उपदेश दिया था । 
३--कहने को हिन्दी राष्ट्रभाषा है, परन्तु 
बथ्जाब में वह सिख सत्ताधारियों की बांदी हे । 


पंख्जाब में आरम्भ में सब बच्चों को गुरु- 
मुखी पढ़ाने की व्यवस्था है। चौथी या छठी कक्षा 
में जाकर ही उन्हें हिन्दी अक्षर सिखाने का आदेश 
है । जब तक किसी स्कूल में चालीस छात्र हिन्दी 
पढ़ने के छिये आवेदन-पत्र देने वाले न हों, ३९ 
छात्रों के लिए हिन्दी-शिक्षा का प्रबन्ध नहीं 
किया जाता | देहातों में तो सारे स्कूल में ही 
कठिनता से ४० बच्चे होते हैँ! इसलिए अधि- 
कांश बच्चे हिन्दी पढ़े बिना ही अपनी शिक्षा 
समाप्त कर देते हैँ। वे हिन्दी में लिखी अपनी 
धर्म-पुस्तकें नहीं पढ़ सकते ! फिर जिला स्तर तक 
सारी कार्यवाही गुरुमुखी में कर दी गई है। ऐसी 
दशा में साधारण मनुष्य हिन्दी किस छिए पढ़ेगा ९ 
राष्ट्रभाषा के रास्ते में इस प्रकार की रुकाबर्दे 
ढाल कर भी कहा ज्ञा रहा है कि इसकी गति 
अबाघ है । 


अ'ग्रेजों ने जब पहले-पहल सिखों को हरा कर 
वठजाब पर अधिकार किया तो सि्खों को जनता 
की दृष्टि में गिराने के छिए टुम्प नामक एक 
विद्वान से सिख के धर्मे-प्रन्थ का अनुवाद कराया। 
उसमें टम्प महाशय ने सिख गुरुओं की अपनी 
ध्ाखियों' से ही उन गुरुओं के चरित्र को बढ़ा 
गिरा हुआ और उनके धर्म को बे-सिर पेर का सिद्ध 
किया है। इसके बाद जब सन्‌ १९०९ में अंप्रेजों 
को हिन्दुओं को कमजोर करने के लिए सिखों को 
उनसे अछूग करने की आवश्यकता अनुभव हुई 
तो उन्होंने मकालिफ नाम के एक दूसरे विद्वान 
से उसी 'प्रन्थ' का अनुवाद कराया, उसमें मका- 
लिफ ने एड़ी-चोटी का जोर छगा कर सिखों को 
हिन्दुओं से एक बिलकुछ अछग परम वाढा सिद्ध 


सा देशिक 
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करने का यतन किया है। उसने लिखा है कि 
हिन्दू घ्मे पी अजगर ने अपेक्षाकुत शिक्ु सिख 
घमं को अपनी छपेट में ते लिया है। यदि 
अ'भ्रेजी सरकार सिख धर्म की रक्षा नहीं करेगी 
तो यह अजगर इसे निगछ जायगा। देखो 
सकालिफ कृत “सिख रिलीजन”, भूमिका, प्रृष्ठ 
२५ ) | तब अग्रज्ञों ने सिखों को नौकरियों में 
कई सुभीते दिये, जिससे बहुत से छोग सिख बन 
गये | इस छोकराज्य में क्योंकि किसी सम्प्रदाय 
को विशेषाधिकार नहीं मिछ सकते, इसलिये सिख 
पंजाबी भाषा, सिख सूबा, सीमावर्ती प्रान्त इत्यादि 
नाना प्रकार के बह्दानों से उन्हीं विशेष सुविधाओं 
को अपने लिये सुरक्षित करना चाहते हैं । 


४--सीमावर्ती राज्य में शान्ति रखने का यह 
कोई अच्छा उपाय नहीं कि न्यायाठथ और सत्या- 
सत्य का विचार छोड़ कर जनता की भावनाओं 
को बलपू्वेक कुचल डाछा जाय। न्याय और सत्य 
की प्रतिष्ठा से ही सच्ची और स्थायी शान्ति हो 
सकती है । 

स्मरण रहे कि न कोई जाति कायर है और 
न ही कोई जाति वीर | परिस्थिति ही उसको ऐसा 
बना देती है | यदि भारत सरकार को सिख का 
हर है तो वह डरती फिरे। हिन्दू सिखों से भय- 


भीत नहीं । 


आये समाज के इस आन्दोलन को चहछाने 
वाल्ले कोई अपद किसान या मजदूर नहीं। इसके 
संचालक विद्या-बुद्धि, देश-प्रेम और सत्य-निष्ठा 
में भारत सरकार के बढ़े से बड़े अधिकारी से कम 
नहीं | सीमा पुनर्गठन आयोग के निष्पक्ष और 
उच्च कोटि के विद्वान आयुक्तों का प्रतिवेदन भी 
आर्य समाज की मांगों का समर्थन करला था। 
परन्तु सरकार ने उसे रह्दी की ठोकरी में फेंक 
दिया इसी से बह उलझन में फंस गई है। 


पंजाब का हिन्दी आन्दोलन 
( लेखक :--भ्री ओम्प्रकाश पुरुषार्थी ) 


मारतीय विधान 
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अर्थात्‌ भारत के प्रत्येक प्रान्त व छोकलछ 
बाढीज़ ( म्युनिसिपक कमेटी तथा जिला बोढे ) 
का यह प्रयत्न होगा कि वह कल्प संख्यकों के 
बच्चों को प्राइमरी शिक्षा उनकी मात्भाषा में ही 
दिलाने की सनन्‍्तोषजनक सुविधा प्रदान करें । 


पंजाब की भाषा 


जिस प्रकार बंगाल की भाषा बंगाढी, गुजरात 
की गुजराती मे महाराष्ट्र की मराठी है उस प्रकार 
पंजाब की भाषा पंजाबी नहीं है | पंजाब की जन 
संख्या १ करोड़ ६९ छाख के लगभग है| जिसमें 
९७ लाख हरियाना प्रान्त तथा कांगड़ा जिला के 
ऐसे निवासी हैं कि जो न पंजाबी बोलते हैं 
और न समझते ही हैं। उनकी मातृ-भाषा हिन्दी 
है। शेष में केघठ २९ छाख सिक्‍ख दी ऐसे हें 
जो अपनी मातृ-भाषा पंजाबी और लिपि गुरुमुखी 
कहते हैं। बाकी २६ छाख जालन्धर क्षेत्र के आर्य 
( हिन्दू ) पंजाबी बोलते अवश्य हैं; परन्तु लिखने 
पढ़ने तथा नित्य के व्यवहार में उन्होंने पंजाबी को 
गुरुबुखी छिषि में कभी प्रयोग नहीं किया। उनकी 
मातृ-भाषा सदैव से हिन्दी ही रही हे | 

वच्चाब की कुछ जन संख्या के ७० भ्रतिशत 
निवासी आर्य ( हिन्दुओं ) की मातृ-भाषा हिन्दी 
है इसके प्रवर प्रमाण निम्न हैं -- 


१--गत पाँच वर्षा में पञ्नाव विश्वविद्यालय 
की ओरियन्टल फैकल्टीज परीक्षाओं में बेठने बाले 
विद्यार्थियों में से ६२.२ श्रतिशत विद्यार्थियों ने 
देवनागरी रिपि तथा ३७.८ प्रतिशत ने गुरुमुखी 
लिपि में परीक्षा पत्र दिये । 

२--गत चार वर्ष की मेट्रिक परीक्षाओं में 
भूगोल तथा इतिहास के परीक्षा-पत्रों के उत्तर किसी 
भी भाषा में देने की छूठ होने के कारण ७उड्.५ 
प्रतिशत परीक्षार्थियों ने हिन्दी में और २६,५ प्रति- 
शत परीक्षाथियों ने पञ्ञाबी में प्रशन-पत्रों के उत्तर 
दिये। ( 5. 98, 0. ॥६७००४ ) 

३--सन्‌ ५१ की जनगणना में पश्ञांब की कुछ 
जन संख्या के ८० प्रतिशव छोगों ( हिन्दुओं ) ने 
अपनी मातृ-भाषा हिन्दी लिखाई थी। 

४--स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात्‌ पञ्नाब के 
समः्त स्कूलों में आय॑ | हिन्दुओं ) के बच्चों ने 
शत प्रतिशत हिन्दी को ;द्ी अपनाया। केबल 
सिक्‍खों के बच्चों ने गुरुषुख्ली को पढ़ा । 
मास्टर तारासिंह व अकाली सिक्‍्खोंकी मांग 

क्षंप्र जी काल से ही मास्टर तारासिंद के नेतृत्व 
में अकाठी सिक्स, पाकिस्तान की भांति एक 
स्वतन्त्र सिक्खिस्तान की मांग करते आ रहे हैं। 
अंग्रेजों ने इनकी मांग को अनुचित समझ कर 
अस्वीकृत कर दिया था। स्वतन्त्रता की क्राप्ति के 
परचात्‌ जब इन्होंने पुन: अपनी आवाज उठाई तो 
भारत के लोह पुरुष प्रातः स्मरणीय सरदार 
बल्छभ भाई पटेल ने उसे अराष्ट्रीय मांग समझ 
कर तुरन्त दबा दिया था। 


माषा की भाड़ में वही मांग 


जब भाषा के आधार पर देश की प्रान्तीय 
सीमाओं का पुनर्गठन करने के निमित्त सरकार ने 
एक स्रीमा कमीशन की नियुक्ति की तो मास्टर जी 
व अकालियों ने फिर अपना सिर उठाया और 


३६० 





उन्‍होंने अपनी असली सिक्खिस्तान की भांग को 


प्रश्नाची भाषा का जामा पहिना कर सीमा कमीशन 
के सम्मुख उपस्थित किया। 


सोमा कमीशन का मत 


सीमा कमीशन ने अकालियों की मांग को 
समूचे देश, पत्माव तथा पंजाब के हिन्दू सिक्ख 
निवासियों के लिये अहितकर समझकर ही रही की 
टोकरी में फेंक दिया था। पंजाबी भाषायी सूबे 
अथवा पंजाब प्रान्त का भाषा के आधार पर 
बठवारे के सम्बन्ध में कमीशन का निम्न मत 
था :-- 
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अथांत्‌ सीमा कमीशन ने केवक भाश के 
आक्षर पर किसी प्रान्त के बटवारे को देश की 
एकता, उन्नति ब सुरक्षा के लिए घातक समझा 
और इसी आधार पर उसने पंजाबी सूबे की माँग 
को अस्वीकृत कर दिया। 
सरकार ने कमीशन के निश्चय को 


ठुकरा दिया 

कमीशन के निर्चय को ज्ञान कर श्री मारठर 
तारासिंह जी व अ्रकाहियों ने पंजाबी सूबे के लिये 
आन्दोलन प्रारम्भ किया | सरकार ने उस आन्दो- 
लन को अनुचित व अराष्ट्रीय समझ कर दबाना 
चाहा, परन्तु अपनी पुरानी घुठना टेक दब्बू नीति 
के कारण सरकार अकाली सिक्‍खों की हुल्लड़बाजी 
के सन्मुख झुक गई, और अपने ही द्वारा नियुक्त 
सीमा कमीशन की रिपोर्ट की पपेक्षा करके उसने 
पंजाब प्रान्त को भाषा के आधार पर दो भागों में 
अथांत्‌ पंजाबी व हिन्दी क्षेत्रों में विभक्तकर दिया 
और सिक्‍्तस्नों को प्रसन्‍न करने के लिए जालन्धर 
पंजाबी क्षेत्र में से कांगड़ा जिले को निकाल कर 
हरियाना हिन्दी क्षेत्र में मिछा दिया ताकि जालन्धर 
क्षेत्र में सिक्ख बहुसंख्या अथांत्‌ ५५ प्रतिशत हो 
जायेँ और वास्तव में बहुसंस्यक हिन्दू ४५ प्रतिशत 
के रूप में अल्पसंख्यक बन जायें । भकालियों के 
पंजाबी सूबे की माँग को स्वीकार करते हुए निम्न 
तीन फामू छा सरकार ने आय (हिन्दुओं ) की 
सम्मति लिए बिना द्वी बना दिये। 

(१) पेप्सू फामूं छा। (२) सच्चर फार्मूछा। 
(३) क्षेत्रीय फामू छा । 

(९) पेप्सू  फामृले के अनुसार सरकार ने 
जालस्धर क्षेत्र के कुछ भाग में पंजाबी गुरुसुखी लिपि 
में मेदिक तक हिन्दू-सिक्ख सभी बच्चों को 
अनिवाये हपसे पढ़ने के लिये बाध्य कर दिया हैं। 
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(२) पच्चर फामूंजे के अनुसार समस्त 
विद्यार्थियों को पंजाबी क्षेत्र भें पंजाबी गुरुवुख्ी 
ढिपि में और हिन्दी क्षेत्र में पटना अनिवाये किया, 
परन्तु इतनी छूट दी कि यदि किसी स्कूछ में ४० 
विद्यार्थी क्षथवा किसी कक्षा में १० विद्यार्थी 
प्रार्थना-पत्र अपनी मातृ-भाषा पढ़ने के लिये दें तो 
उनके-पढ़ाने का प्रबन्ध किया जा सकता है । 
परन्तु यह छूट कागज तक ही सीमित रही । वास्तव 
में जालन्धर क्षेत्र में सबंत्र गुरुपुखी को ही पढ़ाया 
जा रहा है।। आये समाज के स्कूलों में जहाँ पहिले 
हिन्दी पढ़ाई जाती थी वहाँ भी सरकार ने हिन्दी को 
हटाकर पंजाबी कर देने का आदेश दिया अन्यथा 
सरकारी सहायता बन्द कर देने की धमकी दी है । 

(३) क्षेत्रीय फामू ले के अनुसार जिलस्तर तक 
सरकारी भाषा जालन्पर क्षेत्र में पंजाबी 
हसियाना क्षेत्र में हिन्दी करदी गई । परिणाम स्वरूप 
नौकरी की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को विवश 
होकर क्षेत्रीय भाषा पढ़नी ही होगी और अपनी 
माठृ-भाषा की. उपेक्ष' करनी पड़ेगी । 


फार्म लें अवैधानिक तथा भ्रह्वितकर 


तीनों ही फार्मू ले भारतीय विधान की दृष्टि से 
अवैधानिक हैं जिनका स्वीकार करना किसी अलु- 
शासन प्रेमी नागरिक के लिये असम्भव व अशोभ- 
नीय है। अवैधानिक होने के अतिरिक्त तीनों ही 
फा्मू ले देश के लिये अद्वितकर हूँ और पंजाब के 
हिन्दू-सिक्खों के लिये विनाशकारी है-कारण निम्न 
प्रकार हैः -- 

१--फा्मू छों को पंजाब विधान सभा, छोक 
सभा तथा राष्ट्रपति में से किसी की भी स्वीकृति 
प्राप्त नहीं है । 

२--भारतीय विधान की धारा १५० » के 
प्रकाश में बच्चों की मातू-भाषा पर प्रतिबन्‍्ध व 
किसी भाषा की अनिवार्यता, सवेथा अनुचित व 

थानिक हे । 
कु अं विधान के अनुसार देश में सर्वत्र 


क'मेजी का स्थान राष्ट्र-भाषा हिन्दी छो लेना है; 
परलु क्षेत्रीय फामू ले की धारा १० के अलुसार 
जिलास्तर तक की सरकारीभाषा क्षेत्रीय भाषा होगी 
अथात्‌ जारूस्धर क्षेत्र में पंजाबी होगी। इस प्रकार 
अ प्रेजी के स्थान पर जहाँ राष्टू-भाषा हिन्दी को 
स्वभावत: आना चाहिये वहाँ बढातू पंजाबी को 
लाया जा रहा है । 

४--इन फार्मू हों के कारण हिन्दू-सिकखों के 
बीच शत्रुता व द ष की खाई चौड़ी द्ोती जाबगी, 
और एक दिल ऐसा आयेगा कि सरकार को दिवश् 
होकर सिक्खिस्तान स्वीकार करना पढ़ेगा और 
जालन्धर क्षेत्र के हिन्दू या तो अपने घरों को छोड़ 
कर अन्यत्र च्क्ते जायेंगे या वहाँ घसियारे बनकर 
रहेंगे या उन्हें सिक्ख बनना पड़ेगा। 

आर्य समाज की मांगे 

२१-समस्त पंजाब राज्य में एक ही भाषा 
योजना छागू होनी चाहिये । 

२--शिक्षा संस्थाओं में बच्चों की शिक्षा के 
माध्यम का चुनाव सबंथा माता- पिताओं की इच्छा 
पर छोड़ देना चाहिये। 

३--किसी भी विशेष स्तर पर दोनों भाषाओं 
में से किसी एक का द्वितीय भाषा के रूष में पढ़ाया 
जाना अनिवाये न होना चाहिये | 

४--शासन के प्रत्येक स्तर पर अ'ग्रेज़ी भाषा 
का स्थान हिन्दी को दिया ज्ञाना चाहिये। 

४- जिले के स्तर या उनके नीचे की सब 
सरकारी सूचनायें और निर्देश दोनों भाषाओं में 
होने चाहियें | 

६--किसी भी भाषा में प्रा्थना-पत्र (देने की 
आज्ञा होनी चाहिये। उनके उत्तर भी उसी भाषा 
में होने चाहियें। 

७--जिला स्तर तथा उनके नीचे के सरकारी 
कागजात दोनों लिपियों में होने चाहिये। 


वैधानिक उपाय 
उपरोक्त फामू छो का पंजावके आये (हिन्दुओं) 


शैए२ 


तक लगातार वैधानिक विरोध किया। ७० हजार 
हरियाना निवासियों ते हस्ताक्षर करके अपना 
विरोध पत्र सरकार के पास भेजा। सुप्रीम कोट 
के मुख्याधीश श्री मिहरचन्द जी महाजन की अध्य- 
क्षता में पंजाब के सभी वर्ग के प्रतिनिधियों ने 
सर्वेसम्मति से इन फार्मू छों के विरुद्ध प्रस्ताव पास 
किया | भ्रान्त में सर्वत्र इनके विरुद्ध सम्मेन हुए; 
जुलूस निकाले गये तथा कांग्रेस व सरकार के 
रूगभग सभी प्रमुख अधिकारियों के पास अपने 
प्रतिनिधि मण्डल भेजे गये, परन्तु वे सब बेकार 
सिद्ध हुए । 


सत्याग्रह करना पढ़ा 


जध आयंसमाज के नेठत्व में पंजाव की आये 
( हिन्दू ) जनता के समस्त वैधानिक उपाय निष्फल 
सिद्ध हो गये तो उन्हें सत्याग्रह का कड़वा धूट 
पीना पड़ा और आर्य जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान, 
त्यामी, तपस्वी एवं वीतराग संनन्‍्यासी पृज्यपाद श्री 
स्वा० आत्मानन्द जी को सर्वांधिकारी बना कर 
उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया | 
परन्तु फिर भी ऐसा करने से पूने सरकार को सम- 
झौते का एक ओर अवखर प्रदान करने की दृष्टि से 
श्री पृज्यपाद स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने 
प्रारम्भ में सदूभावना मिशन ले जाने का निरचय 
किया; और आये जगत्‌ के प्रसिद्ध चार संन्यासियों 
की अपने साथ त्षेकर पंजाब के मुख्य मन्‍्त्री श्री 
प्रताष्॑निंह कैरों के दरबार में उसी प्रकार गये जिस 
प्रकार पाँच हजार वर्ष पूर्ण पाँच पाण्डव फौरषों के 
दरबार में अपता अधिकार मांगने गये थे। पाण्डवों 
के साथ जैसा राज्यशक्ति में मदमस्त दुय्योधन ने 
व्यवहार किया उससे भीनिम्नस्तरकाव्यवहारहमारे 
संन्यासियों केसाथ किया गया, तीन बार इसी प्रकार 
श्री स्वामी जी मद्दाराज करों के दरबार में गये और 
अपमानित होकर वापिस छौट आये, अन्त में 
कतहोंने सत्यामद करने का आदेश दिया | 


सावदेशिक 


मे और मुख्यतः आय समाज ने लगभग दो वर्ष 


सितम्बर १९५७ 


इस आदेश के पदचात्‌ श्री स्थामी जी महाराज 
ने आये जगत्‌ की शिरोमणि सार्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा से सहयोग की प्राथना की | परिणाम 
स्वरूप जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में पाण्डवों 
को घनश्याम का सफल नेतृत्व प्राप्त हुआ था 
उसी प्रकार आये जगत्‌ के प्रसिद्ध सेनानी व हैद्रा- 
बाद सत्याग्रह के विजेता श्री घनदयामसिंहजी गुप्त 
भूतपूर्ण स्पीकर सध्य प्रदेश के नेतृत्व में एक 
“अखिल भारतीय भाषा स्वातन्त्य समिति” का 
निर्माण सावंदेशिक सभा ने पंजाब में चक्कर रहे 
हिन्दी आन्दोलन के संचालनाथथ किया । 


६ हैमें पूर्ण आशा एवं हृढ़ विश्वास हे कि इस 
चतमान संघर्ण का भी वही परिणाम होगा कि जो 
पाँच हजार वर्ष पू्े कुरुक्षेत्र के मेदान में हुआ 
था। 


राजनीति से कोसों दर 

कांग्रेस व कांग्रेस सरकार की यह आदत सी 
बन गई है कि बह अपने विरोधियों को साम्प्रदा- 
यिक बतलाकर या उनके आन्दोलनों को राजनेतिक 
स्टण्ट बतछाऋर जनता की दृष्टि में उन्हें गिराने 
की चेष्टा किया करती है । यही हथियार उसने 
भार्य समाज के हिन्दी आन्दोलन पर चढाया है। 
परन्तु कौत नहीं जानता कि आये समाज शुद्ध 
सांस्कृतिक संस्था है | शक्ति एवं व्यवस्था की दृष्टि 
से इसमें इतना सामथ्ये हे कि जब चाहे तब खुले 
रूप से राजनेतिक क्षेत्र में उवर सकता है और 
सत्र सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि यह 
आन्दोलन राजनैतिक होता तो आर्य समाज इसे 
चुनावों के समय चला सकता था। यदि ऐसा हो 
जाता तो निमश्।ित रूप से पंजाब में कांग्रेस की हार 
हो जाती और आज वहाँ किसी अन्य पार्टी की 
सरकार होती। 

चूं कि भारतीय जन संघ; हिन्दू महासभा तथा 
रामराज्य परिषद्‌ का इस आत्दोढन को सहयोग 


पंजाब की भाषा समस्या और आर्य समाज 


( क्षेखक-रघुनाथ, केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति, आये समाज माहु गा बम्बई १९ ) 


यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि पंजाब 
में पंजाबी की स्थिति प्रान्तीय भाषा के तौर पर 
वैसी ही नहीं जैसी बंगाली की बंगाल में, मराठी 
की महाराष्ट में और गुजराती की गुजरात में । 
जब कि बंगाछी, मराठी आदि प्रान्तीय भाषाओं का 
उपयोग बहुत छंबे अर्से से, उनकी निश्चित लिपि 
में,बंगाल, महाराष्ट्‌ आदि प्रान्तों में, बिना किसी 
भेदभाव के, सभी लोग बोलचाछ की तथा साहि- 
त्यिक भाषा के तोर पर करते हैं. किन्तु पंजाब में 
पंजाबी को जनता केवल बोलचाल के तौर पर 
उपयोग में लाती है, दूसरे सभी कार्य जैसे लिखने 


प्राप्त हे, इसलिये इस पर यह छांछन छगाया जाता 
है; परन्तु आक्षेप क्ताओं को विदित होना चाहिये 
कि इन संस्थाओं से संस्थाओं के रूप में सहयोग 
लेना आय॑ समाज ने स्वीकार नहीं किया अपितु 
इनके सदस्य व्यक्तिगत रूप से इस आन्दोलन में 
भाग ले रहे हैं। हिन्दी से प्रेम रखने वाले सभी 
व्यक्तियों का वह घोग इस आन्दोलन को प्राप्त है । 
अनेकों करांप्रोसी भी इस आन्दोलन में भाग ले रहे 
हैं । इसके अतिरिक्त आयंसमाज के सदस्य छगभग 
सभी राजनैतिक पार्टियों के सदस्य हैं। यदि वह 
इस आन्दोलन में भाग लेते हैं तो एक आयेसमाजी 
के रूप में ही भाग लेते हैं न कि राजनेतिक पार्टी 
के सदस्य के रूप में | इसी प्रकार अन्य मतावलम्बी 
व्यक्ति सनातनी ( पौराणिक ), जैनी आदि के रूप 
में ही भाग के रहे हैं | 
हमारा कर्तव्य 

वा की ऋप्ेज्ला पाप को सहन करने वाला 
अधिक पापी होता है, क्योंकि बही समस्त पार्षों 
की जड़ होता है । अतः पाप व अन्याय का विरोध 
करना ही महुष्य के छिये परम धम है। जब से 
आये हिन्दू जाति ने अपने इस धर्म को छोड़ा है 
तभी से यह पददुलित, अषमानित तथा उपेक्षित 
होती चली आ रही है। आज इसकी स्थिति इतनी 


पढ़ने, तथा निजी और व्यापारिक पत्र व्यवहार में, 
कभी भी ७० प्रतिशत हिन्दुओं ने गुरुमुखी छिपि 
को नहीं अपनाया | 

यहां तक कि तथा कथित पंजाबी प्रदेश में 
जो कि केवल सांश्रदायिक अकालियों की राजनैतिक 
भूख शांत करने के लिये बनाया जा रहा है, केवल 
गुरुमुखी लिपि को कभी भौ सर्वेसाधारण ने प्रयोग 
में नहीं लिया, किन्तु वह सिक्‍खों तक ही सीमित 
रही । पंजाब विश्वविद्यालय का पिछले दस वर्षों का 
रिकार्ड इस बात को सिद्ध करने के छिये पर्याप्त 
है। शिक्षण क्षेत्रमें हिन्दी का प्रयोग करनेवालों की 


द्यनीय बन गई है कि नित्य कहीं न कहीं और 
क्रिसी न किसी रूप में इसके धार्मिक, सांस्कृतिक, 
सामाजिक व आर्थिक अधिकारों का हनन होता 
रहता है, इसके महापुरुषों पर कीचड़ रछाढी जाती 
है, इसके निर्धनब अपढ़ छोगों का बलात्‌ धर्म 
परिवर्तेन कर लिया ज्ञाता है। अतः यदि इस 
दूयनीय स्थिति से ऊ'चा उठ कर आये ( हिन्दू ) 
जाति को स्वाभिमान के साथ संसार में या अपने 
घर में रहना है तो इसे अपने अधिकारों के साथ 
किये जा रहे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना ही 
होगा । यदि आये जाति ने ऐसा कर दिखाया 


'तो भारत के सभी वर्ग इसके मित्र बन जायेंगे और 


यहां तक एक सच्ची राष्ट्रीयता का उदय हो जायगा । 
अन्यथा यहां की राष्ट्रीयका की छाश पर यहां अनेकों 
नये पाकिस्तानों का निर्माण हो जायगा, और 
आय जाति घसियारे के रूप में रह जायगी | 

इसलिये बैदिक धर्म तथा संस्कृति से प्रेम 
रखने बाले प्रत्येक आये ( हिन्दू ) नर-तारी का यह 
कतेव्य है कि वह तन, मन, धन से इस आन्योछन 
को सफल बनाने का पूर्ण श्रयास करे अन्यथा यह 
इस आन्दोछून की असफलता आये ( हिन्दू ) जाति 
के लिए पानीषत के चौथे युद्ध के समान घावक 
एवं विनाशकारी सिद्ध होगी। 
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संख्या गुरुमुखी से बहुत अधिक है । पिछले पांच 
वर्षा में हिन्दी विषय से मैट्रिक (७ 8. 0,, परीक्षा 
में बैठने वाले छात्रों की संख्या ६२ प्रतिशत से 
कम नहीं जब कि पंजाबी से ३८ प्रतिशत ही हे, 
तथा ७३ प्रतिशत छात्रों ने :इतिदाप और भूगोल 
के प्रदनों के उत्तर हिन्दी में ही लिखे। 

परिस्थिति अनुसार भले ही गुरुमुखी लिपि में 
छिखने के इच्छुकों को सह लियतें दे दी जातीं और 
हिन्दी की स्थिति उत्तर प्रदेश, बिहार और राज- 
स्थान की भांति राज्य की संवेमान्य भाषा कर 
दी जाती । परन्तु आज की व्यवस्था में हिन्दी और 
देवनागरी को पंजाबी और गुरुमुखी की समानता 
के स्थान पर भी न रखकर टरिन्दी को पजाबी के 
मुकाबले पर शिक्षण ओर शासनिक क्षेत्र में पिछड़ी 
दशा में रखकर, गुरुमुखी को अनुचित बढ़ाबा 
दिया गया है । 

बर्म्चई में जहां कि मराठी और गुजराती दोनों 
सान्य प्रान्तीय भाषायें हैं सरकार मान्य 
सहायता ग्राप्त बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल भी हैं 
जिनका माध्यम हिन्दी, अंग्र जी, कन्नइई आदि है 
और वे मराठी या गुजराती को वैकल्पिक विषय 
के तोर पर ही पढ़ाते हैँ। जहां माता-पिता अपने 
इच्छछित माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं. 
वहां पर यहां तक कि मेटिक (४. 8. 0.) परीक्षा 
में बैठने वाले छात्र मराठी और गुजराती तक को 
भी छोड़कर अन्य १४ मान्य प्रान्तीय भाषाओं में से 
किसी एक को वैकल्पिक भाषा ले सकते हैं । 

इसी प्रकार की व्यवस्था प जाब के ट्विभाषिक 
राज्य में मी की जा सकती है, परन्तु यह सब 
बिदित द्वी है कि केवल अकालियों तथा सत्तारूढ़ 
पार्टी के स्वार्थों की पूर्ति के लिये ही इस समस्या 
को उलझा दिया गया है ! 

बास्तवमें अकालियों को न तो षजाब और न 
प'जाबी की कोई चिन्ता है किन्तु उन्हें तो सिक्ख 
राज्य चाहिये चाहे बह भाषा के नाम पर हो 
अथवा किसी और तरीके से | जिसके प्रमाण में 
अकाली नेता मास्टर तारासिद के विभिन्न अवसरों 
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पर दिये गये वक्तव्य और भाषण मौजूद हैं । यदि 
वे पजाब के सच्चे ट्वितेषी होते तो राज्य तथा देश 
की एकता के लिये देश विभाजन से बचे हुये 
वजाब को और अधिक दो भागों में बांदने की 
बात न करते | साथ ही यदि वे पजाबी के सच्चे 
प्रेमी होते तो उन्होंने कभी भी पज्ञाबी के लिये 
एकमात्र शुरुमुखी छिषिका हठ न किया होता, 
क्योंकि गुरुमुखी प्रारम्भ से कभी भी पंजाबी की 
एकमानञ्र अनिवाय लिपि नहीं रही तथा प'जञाबी 
का धर्बोत्तम साहित्य गुरुमुखी की उपेक्षा कर 
फारसी लिपि में ही लिखा गया है| इस निराधार 
प'जाबी-गुरुमुखी के हृठ ने बड़ी संख्या में जनता 
को प'जाबी से बिलग कर दिया है । 

वसस्‍्तुत: अकालियों ने अपनी सिक्‍्ख राज्य 
अथवा सिक्‍्ख्न बहुसल्यक प्रदेश की पूर्ति के लिये 
ही भाषा की ओट ली है और उनकी यह मांग 
इस रूप में स्वीकार करने से जनता के मन पर 
विशेषतः भाषा के प्रइन से जबर्दस्त आधात हुआ 
क्योंकि अ्रल्पसख्यकरों की मांग स्वीकार कर बहुसख्यकों 
की पूर्णत. उपेक्षा की गई। हिन्दी षजाब की बहु- 
संख्यक जनता की राष्टरभाषा ही नहीं किन्तु 
सांस्कृतिक और माठ्भाषा भी है | यही कारण है 
कि जनता हिन्दी पर छगी पावन्दियों के विरोध में 
तथा डसे इचित स्थान दिलाने के लिये आयेसमाज 
के नेतृत्व में हिन्दी रक्षा आन्दोलन लेकर श्र 
रूप से खड़ी हो गई है । 

इस विषय में थ्रार्य समाज का मत्त यह है कि 
पजाब को हि भाषिक राज्य मानकर हिन्दी श्र 
पंजाबी दोनों को राज्य की मान्य भाषाओं का बराबर 
स्थान दिया जाय तथा शिक्षण व शासनिक मामलों में 
कियी भी स्तर पर, कोई प्रतिबन्ध या अ्रनिवाय॑ता न 
लादी जाय । 

यह आन्दोलन किसी भी प्रकार से सिक्ख 
और प जाबी के विरोध में नहीं है किन्तु यह 
विशुद्ध “जीओ और जीने दो” के सिद्धान्त पर 
आधारित है| 
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माननीय पंजाब गवर्नर की सेवो में 


आवेदन पत्र # 
मद्दोदय ! 
आज हम अपनी आना पर द्वी आपसे भेंट 
करने के लिये आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, 
जिन बातों पर हम आपके साथ विचार करना 


ए्०फ्रा७ ि0)प्रए, 


( एणंघर्ंएशों ) 





चाहते हैं उन्हें हमने नोट कर लिया है जिससे 
किसी प्रकार की भ्रान्ति की सम्भावना न रहे । 
१--कदाचित आपको बिदित होगा कि पंजाब 
की हिन्दी रक्षा समिति पंजाब में मातृभाषा की 
पढ़ाई और प्रयोग की माँग कर रही है। आपको 
यह भी ज्ञात होगा कि पंजाब सरकारने हमारी उचित 
मांगें अरवीकार करदी थीं और हमें अनिच्छापूर्वक 
सत्याग्रह का आश्रय क्ेना पड़ा था| हमें इस दात 
का दुःख है कि प'जाब सरकार ने हमारे शान्त 
और अहिसात्मक मिशन (सद्भावना यात्रा) का 
नितान्त ग़छत अर्थ लगाया और उसने हमारी 
सद्भावना यात्रा और यात्रियों के विरुद्ध घृणित 
प्रचार और बल प्रयोग किया | अध्विसा का आचरण 
करने वाली सरकार के लिये जून फी धूष में सत्या- 
प्रहियों को सड़कों पर घसीठना, पीटना, ढगना 
धमकाना तंग करना, घन्‍्टों तक भूखा प्यासा 
रखना; आधघीरात में जंगलों में छोड़ देना, ओशेम 
के झण्डे को फाड़ देना तथा वेदि को अपविन्र 
करना, बड़े कलंककी बात थी । स्त्रियों को पीटना, 
उनके बाल पकड़ कर खींचना, अखबारों के फोटो 
गफरों को पीटना, पत्र प्रतिनिधियों को तंग करना 
हमारी विनम्र मांगों का विरोध करने तथा हनके 
विरुद्ध उत्तेजना फैलाने के लिये कांग्रेस जनों एवं 
अकालियों को भड़काना अत्यन्त दुःख और छज्जा 
की बात थी। हम यह भी कह देना चाहते हैं कि 
प'जाब सरकार के एक मन्‍त्री ने धर्म परिवर्तन के 
काये में प्रकाश रूप में भाग छिया और वह हिंदुओं 
को धमकाता फिरा | इन घमकियों और गुप्त उत्तेज- 
नाओं का फल्ल यह हुआ फि समस्त प्रान्त का 
वातावरण विषाक्त और उत्तेजनामय बन गया। 
२->पंजाब-सरकार हमारी मांगों को ठुकराने 
ओर इस श्रद्नार षजाब के हिन्दी प्रेमियों का मुह 
बन्द करने पर तुली हुई है। प-जाब प्रान्त में 





कयदह आवेदन पत्र श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने चंढीगढ़ में प'जाब के राज्यपाल महोदय 
को ८--८--७७. को स्वयं दिया उनके साथ श्री पिंसिपल भगवानदास जी आदि चार 


मद्दानुभाव थे। 


छु०० 


देइछी के 'बीर अजु न! और 'प्रताष! का प्रवेश 
निषिद्ध करना और प जाब के 'बीर अजु न! प्रताप 
और "हिन्द समाचार" का गछा घोंट देना इस बात 
का प्रत्यक्ष प्रमाण है । शायद प'जाब सरकार इस 
बात को अनुभव नहीं करती कि इन समाचार पत्रों 
का गला घोंट कर जो हिन्दी रक्षा आन्दोलन के 
निष्पक्ष समाचार छापते थे, उस ने 
आतंक व्याप्त कर दिया है। उसे यह भी अनुभव 
नहीं हो रहा है कि इन पत्रों के बन्द हो जाने से 
प जाब में अफवाहों को प्रोत्साहन मिल रहा है 
और इन अफवाहों ओर प्रामाणिक खबरों के न 
मिलने से जो सरकारी प्रभाव और संरक्षण से मुक्त 
ये समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, पजाब के 
अधिकांश नगरों और कर्त्रों में साम्प्रदायिकतनाव 
बढ़ गया है | अतः हम चाहते हैं कि राज्य में 
साम्प्रदायिक शान्ति और एकता की रक्षा के छिये 
इन तीनों समाचार पत्रों पर छगा हुआ प्रतिबन्ध 
तत्काल हटा लिया जाय | 


३--हम आपसे प्राथना करेंगे कि आष 'ध्रभात! 
अजीत” और “अकाली पत्रिकाओं के प्रष्ठों का 
अध्ययन करके इन तीनों पत्नों में प्रकाशित होने 
बाली खबरों के साथ उनकी तुठना करें। ऐसा 
करते पर आप पर स्पष्ट द्ोजायगा कि अकालियों के 
उपयुक्त तोनों पत्रों में अत्यन्त उत्तेजनात्मक 
उकसाने वाले, एवं हिन्दू विरोधी आपत्तिजनक 
लेख छप रहे हैं । अकाली नेता प्रेस और प्लेटफार्म 
से खुले तौर पर साधारणतया हिन्दुओं को और 
मुख्यतया आयेसमाज को समाप्त करने की घोषणा 
कर रहे हैं| हमें अशा है आपने मास्टर तारासिंह 
का अभी द्वाल में दिया हुआ वह बक्तव्य षढ़ा दोगा 
जिसमें उन्होंने हिन्दुओं के विरुद्ध खुले युद्ध की 
घोषणा की है | यद्यपि यह दुर्भाग्य की बात है 
परन्तु है सचाई कि पञ्जाब सरकार अकाहलियों 
और अकाली प्रेस का अत्यधिक पक्ष लेती दे। 
अत: हमारा आपसे निवेदन है. कि आप इस बात 


सावदेशिक 
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को देखें कि कानूनी आधार पर राज्य के समस्त 
नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार हो । हमें 
भय है कि यदि सरकारी नीति इसी प्रकार आगे 
भी व्यवहृत होती रही तो पहले से ही दुःखी और 
और पीड़ित हिन्दुओं का राज्य सरकार पर से 
पूर्ण विश्वास उठ जायगा | अपने इस आरोष के 
समर्थन में हम दैनिक पत्नों के प्रसंग में 
इल्छिखित बातों के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें नीचे 
उद्धृत करते हैं :-- 

(अ) छगभग ३००० अकालियों ने जो श्त्रों 
से पूर्णतया सब्जित थे ४-८५७ को अम्बाला नगर 
पर धावा बोला | सौभाग्य से संकट टक्त गया। 
परन्तु सरकार ने जनता को यह बताने की चिन्ता 
नहीं की कि आक्रमणका रियों की फोज को छाने के 
लिये कोन जिम्मेवार था, अम्बाला शहर में उनके 
खाने का प्रबन्ध किसने किया, वे २४ घंटे तक 
किसके मकान में ठहरे रहे और उन्होंने नंगी 
तलवारें दिखाते और श्रत्यन्त आपत्तिजनक नारे 
लगाते हुए जलूस क्‍यों निकाछा ९ इन बातों का 
पूर्ण उत्तर समाचार पत्रों में प्रकाशित होना 
चाहिये । यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि इन 
छोगों को अपने घरों पर ठद्दराने वाले छोग गिर- 
फ्तार हुए हैं या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ? 


(ब) इसके विपरीत अम्बाछा नगर के एक बर्ग 
के बहुत से शान्त नागरिक गिरफ्तार किये जाकर 
जेल में ठूसे गये हैँ यद्यपि उन्होंने ही हिन्दू 
जनता को काबू में रक्खा और उन्हीं के प्रयत्नों 
से भयंकर संघर्ष होने से बच गया था। उन 
हिन्दुओं को तत्काल मुक्त किया जाय और शरारती 
छोगों को गिरफ्तार किया जाय | 

(स) प्रो० एन० ढी० प्रोवर का मामढा पश्ष- 
पात का अत्यन्त ज्वलन्त उदाहरण है। प्रोफेसर 
महोदय का किसी राजनेतिक पार्टी के साथ ज़रा 
भी सम्बन्ध नहीं है और वे नगर की घटनाओं से 
अछग थहा रहते हैं फिर भी उन्हें नजरबन्द दिया 
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गया है जबकि दूसरी जाति के शरारती लोग अब 
भी साम्प्रदायिक तनाव फैलाते फिरते हैं । 
(दे) समाणा मण्ठी, फगवाड़ा, अम्बाला केट 
चण्डीगढ़ की घटनाओं फे सम्बन्ध में भी 
ठीक यही आरोप लगाये जा सकते हैं | 


(य) अम्बाला छावनी के सनातन धर्म के 
एक मन्दिर पर ३००० अकालियों ने आक्रमण किया 
जो हथियारों से पूर्णत्रा सज्जित थे। पुढिस ने 
उन छोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने अपनी 
रक्षा की और उन छोगों को गिरफ्तार करने की 
ओर ध्यान नहीं दिया जो पत्रित्र मन्दिर को भ्रष्ट 
करने के छिये दूर २ के प्रा्मों से चल कर 
आये थे । 


(र) रोहतक में पुलिस ने दूयानन्द्‌ मठ को 
भ्रष्ट किया, और दैनिक यज्ञ करते हुए कुछ 
व्यक्तियों को गिरफ्तार किया । रोहतक में पुलिस 
शान्त और अहिसात्मक सत्याप्रहियों तथा आये 
समाज्ञ मन्दिर परं आक्रमण व-रने के लिये उप- 
द्रवियों को उकसती रही है, आय समाज के 
जो नेता मन स्थिति को संभाल हुए थे वे 
बिना किसी अपर्णध के गिरफ्तार किये जाकर जेल 
प्रें ढाल दिये गये।हैं। विरोधी दल के नेताओं को 
जो उपद्रव कराना चाहते हैं प्रोत्साहन दिया जा 
रहा है । 

(द। चण्डोगढ़ के आये समाज मन्दिर पर 
पुलिस ने भ्राक्रमण किया, उसे भ्रष्ठ किया, रित्रियों 
को सवा कर पुरुषों को छाढियों से मार २ कर 
तंग तथा पीड़ित किया गया | वस्तुएं हृटाई गई 
और कार्यकत्ता गिरफ्तार किये गये. इस तथा- 
कथित आरोप पर कि रात्रि को १० बजे के परचात्‌ 
लाइढ स्पीकर का प्रयोग होता था। यह सब कुछ 
बिना चेतावनी था सूचना दिये हुआ | यह 
आइचये की बात है कि पंजाब सरकार का प्रचार 
विभाग (पब्छिसिटी विभाग ) आस समाज मन्दिर 
के निकट ही हर रात को १० बजे के बाइ तक 
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छाडढ़ स्पीकर बजाता रहता है । कया यह पक्षपात 
नहीं है ? आयेसमाज चंदीगंढ़ के निकट फिल्म 
प्रद्शन के इस काये को रोकने की विनीत प्राथेना 
है क्योंकि इस सरकारी कायेवाही से कट्ुता को 
खुला प्रोत्साहन मिलता है। यदि प्रचार के इन 
फिल्मों के अ्रदेशंन की अन्यन्न व्यवस्था न हुई 
जिसका बिरोध मुहल्ले वाले भी करते हैं तो स्थिति 
के अनियन्त्रित ही जाने का भय है। उस कानून 
के तथाकथित उल्लंघन के लिए दूसरों के पिरुद्ध 
कार्यवाही करने का सरकार को अधिकार नहीं हे 
जिसका वह स्वयं उल्लंघन करती है! 

(ढ) हिन्दू अफसरों और कर्मचारियों को हिंदी 
आन्दोढडन को सद्दायता देने जैसे नगण्य 
बहानों पर तंग किया ज्ञाता है उनके 
तबादले किये ज्ञा रहे हैं या उन्हें बस्क्स्त 
किया जा रहा है | यह बांत बड़ी आपत्तिजनक है 
और तत्काछ बन्द होनी चाहिए । 

४--महात्मा आनन्द भिन्चु जी आये समाज के 
बच्च कोटि के नेता और विद्वान वानप्रस्थी हैं। 
उन्होंने आर्यसमाज को भ्रष्ट करने और देवियों को 
अपमानित करने की पुलिस की नृशंखता के विरोध 
स्वरूप आमरण अनशन किया हुआ हे । हमने इस 
अनशन को समाप्त करने की प्रेरणा करने के लिये 
अपना पूरा बल छगा लिया परन्तु उन्होंने हमारी 
बात नहीं मानी यद्यपि उन्होंने हमारी प्रार्थना पर 
निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हो जाने पर अनशन 
समाप्त करना स्वीकार कर दिया है : 


(अ) आये समाज मन्दिर के भीतर वा इस 
घटना के सिलसिले में गिरफ्तार हुए सब व्यक्ति 
तत्काल मुक्त कर दिये जायें। 

(ब) इन आपत्तिजनक कार्यवाहियों के लिए 
जिम्मेवर पुलिस अफसरों को इचित वृण्ड दिया 
जाय और पंजाब के मुख्य भन्‍्त्री देवियों के 
अपमान और मन्दिर की श्रष्टता का प्रायदिंचत 
करें । हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज 


पंजाब सरकार से-- 


समभोता वार्ता क्‍यों भंग हुई! 


समिति के नेताओं का वक्तव्य 


पंजाब हिन्दी समिति की वाता समिति की 
वार्ता समिति के ५ में से ४ सदस्यों ने एक संयुक्त 
वक्तव्य में कहा है. कि भाषा की समस्या सुर्झाने 
सम्बन्धी समझौता वातां सरकारी समिति के कुछ 
सदस्यों के अनुचित जिद्दी रवैये के कारण अस- 
फल हुई है। 

समिति के पांचवें सदस्य श्री जगदेषसिद्धांती 
जेल में है । 


मन्दिर से उठाई गई वस्तुएं तथा नकदी तुरन्त 


लौटा दी जाय । 

४--(अ) हम आपके नोटिस में यह छा 
देना आवश्यक समझते हैं कि जेलों और ह॒वालातों 
में रखे गये हमारे सत्याप्रहियों के साथ ठीक 
व्यवहार नहीं हो रहा है । इस सम्बन्ध में हम 
निम्नलिखित बातें आपके नोटिस में छाते हैं :-- 

(१) हमारे सत्याग्रही इस गम ऋतु में बेरकों 
के भीतर सोने के ढिये बाध्य किये जाते हैं जबकि 
अकाडी कैदियों को खुले में सोने की विशेष भाज्ञा 
दे दी गई थी , 

(२) सत्याप्रहियों को बतेन नहीं दिये जा 
रहे हैं । 
। ३) सत्याप्रहियों के साथ आचार विद्वीनता 
अपराधियों जैसा दुव्यंवद्ार किया जाता है। उन्हें 
वह सुविधाए' भी नहीं दी जा रही हैं जो सी० 
शरणी के कैदियों को दी जाती है। इन सत्याग्रह्टियों 
में से बहुत से सत्याम्रही बढ़े घनी धरों के हैं। 
अकाली सत्याप्रहियों को पूरी सुविधाएं दी गई थीं। 


समिति की मांगों के बारे में बातचीत पर 
प्रकाश ढाछते हुए वक्तव्य में कहा है कि सारे 
राज्य में समान भाषा-फामू छा के बारे में समिति 
की प्रथम मांग को प्रतिनिधियों ने उचित और विवेक 
पू्णे बताया परन्तु वेइसे व्यवहार में छाने की बात 
स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। समिति के प्रति- 
निधि तो सरकारी धारणा को स्वीकार करने को 
तैयार थे । यदि सरकारी प्रतिनिधि सरकार से यह्‌ 
सिफारिश करते कि बह समूचे राज्य में यथा शीघ्र 


(४) जब सत्याग्रही एक स्थान से दूसरे स्थान 
को लेजाएजाते हैं तो उनके हाथोंमें हथकड़ियां छगाई 
जाती हैं जब कि ऐसा देश में कहीं नहीं होता । 

इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव यह है कि जेछ 
में आचार विहीनता ( अखलाकी ) के कैदियों के 
साथ इसारे सत्याप्रहियों को न रखा जाय और 
उनके साथ मानवीय व्यवद्दार किया जाय। 

६- हमें यह जानकर बड़ा दुःख हुआ है. कि 
पुछिस और जेल के अधिकारी सरकार द्वारा भेजे 
हुए कुछ सत्याप्रहियों और उनके द्वारा हमारे 
प्रामाणिक सत्याग्रहियों को बदनाम करने के बड़े 
कुत्सित हंग अपना रहे हैं। यह प्रजातन्त्रीय शासन 
के लिये शोभनीय नहीं है और इससे दम भयभीत 
न होंगे। 

हमने ये बातें आपके समक्ष इस आशय के 
साथ प्रस्तुत की हैं कि आप निष्पक्ष शासक के 
रूप में उस साम्प्रदायिक और अशोभनीय रीति 
नीति का तत्काल अन्त करायेंगे जो पंजाब सरकार 
और उसके अधिकारियों ने अपना रखी है | 
(--आत्मानन्द सरस्वती. २ रामदेव 
३--भगवानदास 'प्रिंसिपठ' ४-ह्ानचन्द 
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एक समान फामू छा छागू करने का प्रयत्न करेंगे 
तो बात कुछ और ही होती | 

परन्तु इस सुझाव को भी ठुकरा दिया 
गया । 

मतभेद का दूसरा मामछा दूसरी भाषा की 
पढ़ाई में अनिवायंता के तत्व फे सम्बन्ध में 
था। २१ अगस्त को सरकार ने हमारे सामने 
एक नया फा्मूछा रखा | हमने फामूले का 
अंध्ययन और विचार कर अपना मत आगामी 
बैठक में पेश करने का भश्रस्ताव किया। हमने 
सरकार के बिचारार्थ एक फामू छा भी रखा परन्तु 
सरकारी प्रतिनिधियों ने उसे तत्काल रद्द ही नहीं 
कर दिया परन उन्होंने हमें सरकारी फामू ले पर 
विचार करने का समय भी नहीं दिया और अन्त में 
डसे भी बापिस ले लिया | 

जहां तक हिन्दी को प्रशासन के सब स्तरों 
पर अद्जरेजी का स्थान देने की मांग का प्रदन है, 
समिति के प्रतिनिधि श्री नेहरू के स्पष्टीकरण को 
स्वीकार करने [के छिए तेयार थे परल्तु ज्ञानी 
करतारसिंह का|हृठ था कि यह उन्हें स्वीकार नहीं 
और इस प्रकाई इस म मले पर भी बात टूठ गई । 

नेताओं ने। यह घोषणा भी की कि बातो 
हटने से हिन्दी रक्षा आन्दोलन नये चरण में 
प्रविष्ट हो गया है । 

उन्होंने पँजाब के हिंदी श्र मियो से अपीछ की 
कि राज्य के शिक्षा तथा प्रशासन दाँचे में हिंदी 
को न्‍्यायोचित स्थान दिलाने के संधषे का पूर्ण 
समथ न करें । 


बात-चीत क्‍यों टूटी ? 


कैरों मन्त्रिमण्डल ने पव्जाब के राज्यपाल के 
शुभ प्रयास को मिट्टी में मिला दिया। हिन्दी रक्षा 
समिति और सरकार के बीच समझौते की बात 
क्यों टूठी ? इस पर समिति का तो एक कक्तव्य 


सावदेशिक 


समाचार पत्रों में आया है परन्तु सरकार चुप है । 
समिति ने इसका दायित्व ज्ञात्ती करतारसिंद के 
हठ पर ढाला है ; प्रकटतया यह ठीक है परन्तु 
उसके ढिए मैं ज्ञानी जी को कोई दोष देना नहीं 
चाहता | वह कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं तो 
अकाली दल को समाप्त करने के लिए नहीं ५ह्कि 
कांग्रेस को अकाली दृ का प्रतिरूप बनाने के 
लिए | अक्लालियों की स्थिति कमजोर करने के लिए 
नहीं बल्कि उसे सुटृढ़ करने के छिये। उनकी 
सुदता हिन्दू मन्त्रियों के लिये अनुकरणीय है! 
दुःख है तो यह कि हिन्दू मन्‍्त्री ढिलमिल 
सिद्ध हुए हैं। उनका अपना कोई सिद्धान्त नहीं! 
इसलिए किसी बात पर अड़ते नहीं । उनके लिये 
मन्त्रिषद सब कुछ है। उनकी आत्मा पर कोई 
छापा मारे उन्हें परवाह नहीं। पं? अमरनाथ जी 
चिद्यालंकार को छोड़कर जो मन्‍्त्री बनने से पहले 
भी रूच्चर फा्मू ले के प्रवल पक्षपाती थे और जो 
किसी प्रकार करों के मन्त्रिमण्डछ के किसी एह- 
सान के अधीन नहीं, शेष सब मन्त्री कैरों की 
वैदावार हैं। वे उसकी सिफारिश पर मन्त्रिमण्डल 
में आये हैं। अपनी योग्यता या जनसेवा के आधार 
पर नहीं। इसलिये उन्हें मन्त्रिमण्डल में रहना है 
तो केरों की प्रत्येक वात माननी होगी । सन्त्रिषद्‌ 
जनके लिये इतनी बड़ी चीज है कि वे उसके लिये 
अपने राष्ट्र से द्रोह्द तक करने के छिये तैयार हैं। 
जरा उन छोगों के भाषण पढ़ें और देखें कि भाषा 
के आधार पर पंजाब के विभाजन के पक्ष में क्‍या 
कहते हैं| वे भी जानते हैं कि उनकी कोई सुनता 
नहीं परन्तु वे कृतज्ञवा निभाये जा रहे हैँ । इसलिए 
ज्ञानी फरतारसिंह की सुदृढ़ता पर शोक न करना 
चाहिये बल्कि हिन्दू मन्त्रियों की कमजोरी पर शोक 
मनाना चाहिये | 


४०३ 


दुःख की बात यह है कि भारत सरकार ने एक 
ऐसी स्थिति ले रखी है जिसे न्याय, नीति और 
कानून किसी भी दृष्टि से ठीक सिद्ध नहीं किया 


' एण्ड 


सावेदेशिक 
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जा सकता | सच्चर फामू छा बनाया गवा तो इस 
इस सवमान्य सिद्धान्त को तिलाऊजति देकर कि 
बहुसंस्या पर किसी अवस्था में अल्पसंख्या की 
भाषा न ठूसी जाये | पंजाब की ७० प्रतिशत जन- 
संख्या पर ३० प्रतिशत की भाषा ठोंस वी गई है । 
इस फाम ले को न पंजाब विधान सभा की स्वीकृति 
प्राप्त है न छोक सभा की । इस फ्रामू ले पर चार 
हस्ताक्षर है और वह ९ वर्षा से इस छिये 
कानून का रूप घारण कर चुका है कि सरकार के 
हाथ में कानून का उन्डा है. जिससे वह हर किसी 
को आवाज दवा सकती है। रीजनल फाममृले में 
सच्चर फामूं छा मिछा दिया गया है और यह 
बढ़ाया गया है कि पेप्सू को पंजाब से मिला कर 
एक पंठजाबी क्षेत्र ख़ढ़ा कर दिरा गया है और 
उम्तसे हिन्दू बहुसंस्या को अल्पसंख्या बना दिया 
गया है| यह सथ कुछ अकाछियों को प्रसन्न 
करने के लिये किया गया है । ैन्हें प्रसन्‍न करने 
के लिये ही हिमाचछ को पव्जाब से अढग रखा 
गया हैं । उन्हें प्रसन्‍न्‍न करने के ढिये ही भारत 
सरकार ने सभी निष्यक्ष और समझदार लोगों की 
दृष्टि में अपने को उपहास का पात्र बनाया है । इस 
प्रकार पंजाब में भाषा के दो फामूल्ले होंगे। एक 
छ्लेत्र में माता-पिता को यह निर्णय करने का अधि- 
कार होगा कि उनका बच्चा किस भाषा में शिक्षा 
प्राप्त करे परन्तु दूसरे में नहीं | 

भारत सरकार जो कुछ पंजाब में कर रही है 
यह उसकी शिक्षा नीति के नितान्त विरुद्ध है। 
भारत सरकार के शिक्षा विभाग के शज्य मग्त्री 
इाक्टर श्रीमाढी ने छोकसभा में सरकार की यह 
शिक्षा नीति बताई है कि तीन भाषए' अनिवाये 
रूप से पढ़ाई जायें :-- 

(१) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा । अथवा माठ- 
भाषा ओर क्षेत्रीय भाषा का मिला जुला पात्यक्रम 


या मात्भाषा और कोई प्राचीन भाषा । (२) अंग्रेजी 
अथवा कोई अन्य योरुपीय भाषा, (३) अहिन्दी 
ओर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के छिये कोई आधुनिक 
भारतीय भाषा | यह है भारत सरकार की नीति 
जो उन्होंने बिभिन्न प्रान्तीय सरकारों को लिख कर 
भेजी है और जिसे पांच प्रान्तीय सरकारों ने 
स्वीकार कर लिया है | अध बताइये कि पदज्ञाव का 
संच्चर फामू छा इस शिक्षा नीति से कैसे मेल 
खाता है । किस सिद्धान्त पर पंजाबी हिन्दी भाषा- 
भाषी सोगों पर ठोंसी जा सकती है। ज्ञालन्धर 
हिबीजन के हिन्दुओं पर पंजाबी ठोंसने का तो 
फिर भी कोई कारण हो सकता है परन्तु हिन्दी 
भाषा भाषी हरियाना पर क्‍या है? उस पर भी 
सरकार अपनी जिद पर भड़ी हुई है कि हरियाना 
प्रान्त बालों को पंजाबी पढ़नी होगी। जब शिक्षा 
सम्बन्धी विषय भी राजनीतिक स्वार्था से तय होने 
लगें तो परिणाम विश्षोभ, प्रतिरोध और कढ्ठुता के 
और क्या हो सकता है ? सरकार को शिकायत है. 
कि पञजाब की परिस्थितियों बिगड़ रही हैं। इसके 
प्रत्युत्तर में उसे कह्दा जा सकता है कि पंज्राष म्रें 
इस समय जो साम्प्रदायिक तनाव पाया ज्ञाता है 
उसके लिये भारत सरकार उत्तरदायी है। जो कुछ 
हसने वोया है बह उसे काठना होगा, अपनी भूल 
का दण्ड उसे भुगतना होगा। पंजाब की स्थिति 
अब भी सुधर सकती है यदि उसमें यह कहने का 
साहस हो कि पंजाब की भाषा का प्रइन अस्रिछ 
भारतीय स्तर पर सुलझाया जायगा। जब भारत 
सरकार के शिक्षा विभाग की निर्धारित नीति के 
अनुसार हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों को कोई और 
आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ने का अधिकार दिया 
गया है तो हरियाना के डिये पंजाबी की पढ़ाई 
अनिवार्य क्यों रखी ज्ञाये ९ --क्रिष्ण! 
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कांग्रेस वर्किज्ञ कमेटी का द्विभाषी 
क्षेत्रों विषयक निश्चय ५-८-१६४६ 


“ज्ञन साधारण का मन भाषा के श्रदन से 
उद्दे लित है और वर्किज़् कमेटी की सम्मति में 
ऐसे कुछ सिद्धान्तों का निरूपण वांछनीय है जो 
विशेष क्षेत्रों की विशेष स्थितियों को दृष्टि में रख 
कर छागू किये जा सके । 

इस प्रइन पर शैक्षणिक और प्रशासनिक इन 
दो दृष्टियों से विचार होना है! समस्त देश के 
लिये समष्टि रूप से राज्य भाषा का प्रदन भी 
विचारणीय है जो प्रथक्‌ २ भाषाओं वाले भिन्नर 
क्षेत्रों के मध्य पारस्परिक बातचीत की भी आाषा 
होगी । 

इस समय ऐसे प्रान्त या राज्य हैं जहां एक 
से अधिक भाषा बोली जाती है। इनमें से बहुत 
सी भाषाए' समृद्ध हैं और उनका अपना साहित्य 
भी मूल्यवान है । न केबछ उन सांहित्यों का रक्षण 
ही होना चाहिए अपितु वे विकसित एवं समृद्ध 
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सावेदेशिक 


प्र 





भी होने चाहिए और उनके विकास में बाधा 
डालने वाली कोई बात न होनी चाहिए। 

उन प्रान्तों या राज्यों में जहां एक से अधिक 
भाषा का व्यवहार होता है, ऐसे क्षेत्र विद्यमान 
हैं जो निर्विवाद रूप से एक वा दूसरी भाषा से 
सम्बद्ध हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों के अतिरिक्त 
सीमाओं पर ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां एक आाषा 
धीरे २ दूसरी भाषा में परिवर्तित हो ज्ञाती है और 
इस प्रस्ताव के उद्देह्य के लिए इस ग्रकार के क्षेत्र 
द्विभाषी क्षेत्र कहछाए ज्ञा सऊते हैं । 

प्रान्‍्त या राज्य को द्वी अपनी भाषा का 
निएचय करना है। बहुभाषा आधी प्रान्तों में 
विविध भाषाओं से सम्बद्ध निर्विवाद क्षेत्रों और 
द्विभाषी क्षेत्रों की सीमाओं वा बद्ठियों का निर्धारण 
हो जाना चाहिये, साथ ही सम्बद्ध प्रान्त या राज्य 
की अत्येक साषा का भी । 

प्रशासनिक कार्या में प्रान्त या सम्बद्ध क्षेत्र 
की भाषा प्रयुक्त होनी चाहिये। सीमाओं वा 
द्विभाषी क्षेत्रों मर यदि अल्प मत बढ़ा है अर्थात्‌ 
कुछ आबादी रे प्रतिशत है तो वे कागजात 
जिनको जनता जुधिकांश रूप में प्रयुक्त करती हे 
यथा गवनमेन्ट नोटिस इत्यादि, मतदाताओं की 
सूबियां, राशन फार्डेस आदि दोनों भाषाओं में 
होने चाहियें। 

अदालतों और प्रशासकीय कार्यों में प्रान्त या 
क्षेत्र की भाषा का व्यवहार होगा | फिर भी क्षेत्रीय 
भाषा से भिन्न भाषा भाषी जन सरकारी रूप में 
स्वीकृत अपनी भाषा में प्रार्थना पत्र देगा । 


अखिल भारतीय कार्यों कें छिए एक राज्यभाषा 
होगी जिसमें भारतीय राष्ट्र संघ का कार्य होगा। 
प्रान्तों और राज्यों की सरकारों के साथ इसी भाषा 
में पत्र व्यवहार होगा ! केन्द्र का सब रिकार्ढ इसी 
भाषा भें रखा जायगा | अन्तर्ग्रान्तीय व्यापार और 
पंत्र व्यवहार की भी यही भाषा होगी । इस परि- 
बतेन काछ में जो १५ वर्ष से अधिक का न होगा 


अन्तप्रांन्दीय व्यवहार में अप्रेजी प्रयुक्त हो सकती 
है इस शते के साथ कि जिस ससय राज्यभाषा 
आअ'प्रेजी का स्थान लेने लगे उस समय तक उसका 
व्यवहार अच्छी तरह से होने रूण जाय । 
शिक्षा सम्बन्धी उद्दश्य 

प्राशमरी स्तर १२ बच्चे की शिक्षा सातृभाषा के 
माध्यम से होगी और इसका निरचय बच्चे के 
माता पिता या अभिभावक की इच्छा पर निभर 
होगा। साधारणतः यह माध्यम क्षेत्र था प्रान्त की 
भाषा का होगा । परन्तु अन्य स्थर्कों पर भी बिशे- 
षतः सीमा ( पट्टी ) के क्षेत्रों में और बढ़े २ शहरों 
में जहां भिन्न २ भाषाओं के बोलने वाले छोग 
रहते हैं, अल्पसंख्यकों की भाषामें शिक्षा देने वाले 
स्कूल या अन्य प्राइमरी स्कूछों में सेक्शन खोल 
दिये जायेंगे । यदि उस भाषा में शिक्षण की मांग 
करने वाले विद्यार्थियों की संब्या उचित हो 
उदाहरणाथ १५। परन्तु इस प्रकार के स्कूलों और 
सेक्शनों में भी अल्प संख्यकों की, भाषा बोलने 
वाले बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था मिडिक स्तर 
से होगी । से झेन्दरी सटे पर साधारणतया शिक्षा 
प्रान्तीय भाषा में दी ज्ञायगी परन्तु जहां विद्या- 
थिंयों छी पर्याप्त संख्या हो और बे उस भाषा के 
स्कूल अथवा अल्पसंख्यकों की भाषा के अन्य 
स्कूलों में सेक्शनों के खुलवानेकी भांग करें | परन्तु 
इसका निरचय स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टि में 
रख कर किया ज्ञायगा । यह देखना होगा कि वहां 
पहले से कोई संस्था सरकारी या प्राइवेट है या 
नहीं, और भ्रान्‍्त की आर्थिक अवस्था इस प्रकार 
के स्व॒तन्त्र स्कूलों की अनुमति देती है. या नहीं ? 
सेकेन्दरी स्टेन पर अखिल भारतीय राष्टू भाषा 
द्वितीय भाषा के रूप में दी जानी चाहिये । यूनि- 
वर्सिठी स्टेज पर शिक्षा का माध्यम प्रान्तीय 
भाषा होगी! 

इस निदचय के उद्देश्य के लिए उर्दू सम्बद्ध 
भाषाओं में से एक भाषा दोगी । 

फ़ 


पजाब पालस क शअरत्याचार कां कहानी 


राजधानी के कांग्रं प्रधान की जवानी 

श्रीमान एडीटर साहब ! जय इिन्द, 

१--सेवा में अर्ज हे कि चण्डीगढ़ में हिन्दी रक्षा भ्रान्दोलन तकरीबन दो माह से 
शुरु है । १४ जून का आंखों देखा दाल पहले लिख चुका हूं और उसी दिन से साधु 
संन्यात्तियों का अपमान झोर पुरअमन निहत्थे सत्याग्रहियों पर जुल्म व सितम ढाया जा 
रहा है जो कि एक आजाद पलक की जम्हूरी हुकूमत के खिलाफ है और उनको शोभा नहीं 
देता । ये गांधी जी की अहिंसा श्रौर अदम तसदुदुद के खिलाफ है | इस तसदूदुद ने 
हुकूमत और कांग्रेस की पोजीशन गिरा दी है। और जनता का हुकूमत की तरफ से 
बिल्कुल एतमाद उठ गया है | 

२--चाहिए था कि पुरअप्तन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके जेल मर दिये 
न्राते, इस तरह कांग्रेस का वकार खतम न होता । आम जनता का ओर मेरा पुरूता रूयाल 


दे कि इनके सातों मुतालबात वाजिब हें । इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 
ओर द्वाई कमान ठेवर साइब को कई वार लिख चुका हूँ ओर अपील कर चुका हूं कि पुर- 
अमन सत्याग्रद्ियों पर तसदूदुद बन्द करा दो वरनः मैं और मेरे सैकड़ों साथो कांग्रेस 
छोड़ने पर मजबूर होंगे। मगर कोई अमल नहीं हुआ है । 

३--आज मोरखा २४ जुलाई को फिर पुरञ्रमन निहत्ये सत्याग्रद्टियों पर डबल लाठी 
भा हुआ जो कवि जिन्दगी भर में नहीं देखा ! पुलिस ने एक-दो फर्लाह्ञ दौड़ २ करके 
तमाशाई और राहगीरों को भी लाठियां मार २ कर गिरा दिया । पचास के करीब सत्या- 
ग्रही और कुछ पब्लिक के आदमी पुलिस की लाटी से जख्मी हुए हैं | जिनमें छः को सख्त 
चोटें आई' । 

४-अब आखिरी पंडित नेदरूजी और दवाई कमान से अपील करता हूं बराय मेहरत्रानी 
ये सन्देश पढ़ कर फोरन मदाखलत करें और तसदूदुद बन्द करायें। और इसका वाहिद 
इलाज श्रघान राज्य है। प्रधान राज्य कायम करके जनता को बेखौफ करें और अमन 
बद्दाल करें | वरनः में ओर मेरे सैकड़ों साथी कांग्रेंस छोड़ने पर मजबूर होंगे और अखबारात 
पर पाबन्दी गैर जरूरी लगाई है जो कि विधान की रू के खिलाफ है और जम्हूरियत के 
खिलाफ है और कांग्रेस मवनमेंट के ध्रु द पर बदलुमा पब्पा है अगर सचाई है तो अद्ध- 
बारात पर से पावन्दी हटाई जावे | जय ह्न्दि, 

लखपतराय जैन प्रेसीडेन्ट कांग्रेस कमेटी, चफ्डीगढ़ 
नोद--शभ्री लखपतरायजी जैन, प्रधान कांप्र स कमेटी चण्डीगढ़ ने दक्त विज्ञापन चन्द्रा थ स,अम्बाछा में 
दर्द में २५-७०५७ को छपवाकर प्रकाशित किया है | दम इसे नागरी छिविमें प्रकाशित कररहे हैं 





साबदेशिक प्रेस, द्रियागंज, दिल्‍्ली+७ --मन्त्री, हिन्दी रक्षा समिति दिल्‍ली ।|* 


फिरोजपुर जेल कांड 
फिरोजपुर जेल में पुलिस लाठी प्रहार से धायल सत्याग्रही की मृत्यु 


२४ अगस्त को मध्यान्होत्तर ४ बजे के लग*« 
भग फिरोजपुर जेल में जेछ के स्टोरकीपर द्वारा 
सत्याप्रहियों को अपशब्द कहने के परिणाम 
स्वरुप कुछ कहासुनी हो गई जिख पर जेल के 
डिप्टी सुपरिटेंढेंट ने पुलिस को जो पहले से ही 
पैनात खड़ी थी, बुछा लिया और २५० पुलिस के 
जवानों और १५० खूखार अपराधी केदियों ने 
सम्मिलित रुप से सत्याग्रहियों पर छाठी से 
आक्रमण कर दिया। भयंकर लाठी प्रद्दार के 
परिणाम स्वरुप २०० से अधिक सत्याग्रहियों को 
सख्त चोटे' आई हैं जिनमें से २० सत्याम्रहियों 
की हालत चिन्ताजनक है। श्री स्वामी परमानन्द्‌ 
जी एम० ए० को भी जो +ई दिनों से जेछ में भूख 
हड़ताल पर है और जिनकी हालत पू् ही चिस्ता- 
जनक है पुछिस ने बहुत बेरहमी से पीटा है । 
कहा जाता है कि सत्याग्रहियों पर छाठी प्रहार 
१॥ घंटे तक होता रहा । इस घटना के सम्बन्ध में 
यह दृष्ठव्य है. घ वी इस घटना से पू्े बढ़ी 
संख्या में छाठियों कै गठूठर जेल की भोर जाते 
हुए देखे गये। फिड्ीजपुर जेल में हुए इस लाठी 
प्रहार के समाचार पर पर्दा ढालने के लिये सभी 
प्राइवेट देीफोन छ। बजे दोपहर से ही काद दिये 
गये थे । े 

जेल में हुये इस भयंकर और निर्दयतापूण 
ढाठी प्रहार का समाचार पाकर शहर के ख्याति- 
लब्ध ढा० साधुराम जी फिरोजपुर के हिप्दी 
कमिदनर के साथ जेल में घायछ सत्याप्रहियों को 
दैखने गये। शहर के नागरिक जेर निरीक्षक 





( नान आफिशछ जेल विजिटस ) नर्सो तथा कई 
डाकटरों ने जेल में जाकर घायल सत्याप्रहियों की 
मरहसपद्टी की। २००) से अधिक मूल्य के 
इंजेक्शन घायलों को छगाये गये। घायलों का 
उपचार रात्रि के ९-१० बजे तक चलता रहा। 

छाठी प्रहार का समाचार पाकर शहर में 
सन्‍नाठा छा गया और एक दम सारा बाजार बन्द्‌ 
हो गया। शहर में पूर्ण हड़ताल के साथ ही एक 
सातमी जुलूस भी निकाढा गया। जेल में 
सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा हुये अत्याचारों की 
गूज से शहर का वातावरण पुलिस के प्रति रोष- 
पूणे हो गया है। .५ 

सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
महोदय ने केन्द्रीय सरकार के प्रधान भन्त्री, गृह 
मन्त्री तथा प्रमुख छोक सभा के सदस्यों को तार 
देकर इस घठना की जानकारी कराते हुये जुढिशि- 
लय इन्क्‍्वारी की मांग की है। सावदेशिक भाषा 
स्वातन्त्रय समिति की ओर से घटना का समाचार 
मिलते ही, अधिकारी जांच के लिये फिरोजपुर 
पहुँच गये थे । 

२४ अगस्त को फिरोजपुर जेल में पुलिस 
छाटी प्रहार में घायल सत्याग्रही सांपछा निवासी 
श्री सुमेर सिंह्ठ जी की मृत्यु हो गई है। उनका 
शव आज सायंकाछू रोहतक पहुँच रहा है । अन्य 
सत्याप्रहियों की द्वाछत बहुत ही चिन्ताजनक है । 

प्रकाशबीर शास्त्री 
प्रचार मनन्‍्त्री 
सावेदेशिक भाषा स्वातन्द्रय समिति दिल्ली 
२०--८--१६५७ 


पंजाब सरकार ने इस घटना की अदाहूती जांच करने की आज्ञा दे दी है और श्री जस्टिस 
कपूर इस काये के लिए नियत हुए हैं । सरकार की इस कार्यवाही से उत्तेजित भावनाए' कुछ शांत हो 


गई हैं। 


नीयुत घनश्यामसिंह जी गुप्त प्रधान-साव॑ंदेशिक भाषा स्वातन्त्रय समिति का 
# वक्तव्य कं 


क्रय 


मुझे! निश्चय है कि जनता को उस पाशविक 
आक्रमण का पता छग गया होगा जो पुलिस ने 
फिरोशपुर जेल में २४-८-२७ को निहत्ये एवं 
असहाय सत्यागृहियों पर किया जिसके फल स्वहूष 
है० वर्षीय चौधरी सुभेर सिंह जी नामर सत्या- 
गृही वीरंगति को प्राप्त हुये और दो की अवस्था 
बहुत चिन्ताजनक बनी हुई है । प्राप्त रिपोट के 
अनुतार लगभग २० और सत्यागूहियों को गहरी 
चोटें छगी हैं ओर १०० से अधिक जख्मी हुये हैं । 

यह शोचनीय दुर्धटना। फिन परिस्थितियों में 
हुई यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई क्योंकि 
स्व॒त-त्र जाँच के लिए जेड के भीतर जाने की 
किसी को आज्ञा नहीं मिल रही है परन्तु एक बात 
स्पष्ट देख पढ़ती है कि जेल के स्टोर कीपर और 
एक सत्यागूह्दी केरी के मध्य. हुये एक आकश्मिक 
एबं साधारण श्वगढ़े का जेल के अधिकारियों ने 
अस राय सत्यागुृद्दियों पर घोर अंत्याचार करने 
में छाभ उठाया | अभी कुछ दिन हुये. रोहतक से 
सात मील दूर बहूअकबरपुर में पुछिस द्वारा घोर 
अत्याचार हुआ था। केबल इन दो दुर्घटनाओं 
का ही जनता को पता छग सका है परन्तु हमें 
सम चार मिलता रहता है. कि पुछिस और जेंड 
के अधिकारी सत्याभ्रह्ियों और हमारे ऑदोलन 
के समर्थकों तथा अन्य जनों के प्रति अमानुषिक 
व्यवहार करते है। अतः इस सब से यह 


सुनिश्चित परिणाम निकछता है कि अत्याचार की और 


ये घटनायें अकेढ़ी दुकेडी घटनायें नहीं अपितु 
यहू साधारण जनता वथा मुख्यतया सत्याग्रह्नियों 
को आतंकित करने की एक सुयोजित आयोजना 
का अन्ञ है। - * 

इन सब घटनाओं के छिंये उत्तरदाता अधि- 


कार्यों से में बल पूर्वक कहूँगा छि वे निएचय 
ही आय समाज के उत्साह को भंग करने के अपने 
प्रयत्न में बुरी तरह असफल होंगे । 

फिरोजपुर जेल दुधेटना के सम्बन्ध में सर- 
कारी वक्तव्य विश्वसनीय नहीं है। स्पष्टतः 
यह विश्वास करना कठिन हैं कि जेल के सत्या- 
प्रही बन्दी विना पूणे आयोजित योजना के अचः* 
नक ही खतरनाक बन गये जिसके कारण उनके 
साथ यह पाशविक व्यवहार किया गया। पंजाब सर- 
कार मे मजिस्ट ट द्वारा दुघेटना की जोंचकी आज्ञा 
दी है परन्तु स्वयं ढिप्टी कमिश्नर के वक्तव्य के 
प्रकाशित हो जाने पर इस जांच पढड़ताल का 
कोई अर्थ नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है. कि 
राज्याधिकारियों पर से विश्वास हट गया है। 
केवल ऐसे सज्जनों द्वारा की गई जांच जनता को 
स्वीकृत हो सकती हैं. जो अपनी निष्पक्षता, 
योग्यता और स्वतन्त्रता के छिये सुप्रसिद्ध हों। 
यह दुख की बात है कि सरकार ने अभी तक 
इस दिशा में कोई षग नहीं उठाया है। इतना ही 
नहीं आये समाज चण्डीगढ़ और बहूअकबरपुर की 
घटनाओं के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं हुआ है। 

मैं ठोक सभा के समस्त सदस्यों मुख्यतया 
कांग्रेस सदस्यों से अपीर करु'गा कि वे फिरोजपुर 
ज़ेह की चार दिवारी के भीतर हुए पुलिस के 
निर्दयतापूर्ण छाठी प्रहार की निष्षक्ष जांच कंरायें 
स्वय सचाई को जानें क्‍योंकि अन्ततोगत्वा वे 
जनता के अधिकारों के संरक्षक हैं और भारत-कै 
नागरिकों की सुरक्षा के लिये उत्तरदाता हैं। .. 


की घनश्यामः घिंह शुप्त 
दिनांक २६-८०७७... प्रधान्त-_ 
सा्वेदेशिकभाषा स्वातन्त्रय समिति, दिल्ली 


बहु अकबरपुर (रोहतक) की घटना का वर्शन 


पता चह्म है कि १५ और १६ अगस्त को इस 
गाँव पर पुलिस का राज था। उस दिन गांव का 
कोई स्त्री पुरुष ऐसा न था जो पुलिस की निर्मम 
मार से बच सका हो | 


पुलिस ने घरों में घुस कर महिलाओं को पीठ 
डाढा ओर बच्चों को उठा-उठा कर जमीन पर 
दे मारा | यहां तक कि राह चलते भी पुलिस की 
मार से न बच सके। चौबीस घण्दे ग्रामीणों की 
पिठाई द्ोती रही । लोग दर के मारे पश्ञुओं के 
साथ गांव छोड़ कर भाग गये | 


इस गांव का सबसे बढ़ा अपराध यह था कि 
वह हिन्दी रक्षा आन्दोलन में बढ़ चढ़ कर भाग 
ले रदाथा। 
आयसमाज ने प्रज्ञाव,में हिन्दी रक्षा सत्याग्रह 
के दो केन्द्र खोल रखे हैं, एक चण्ढीगढ़ में ओर 
दूसरा रोहतक में । क्योंकि दरियाना प्रान्त आये 
समाज का सुहद गई हे, इसलिये ज्यों ही रोहतक 
में सत्याप्रह का बिगुर बजाया गया, समूचा 
हरियाना ब्रान्त ओड्रैधू के ब्ण्डे के नीचे एकत्रित 
हो गया भर प्राम ९ से जत्ये रोहतक पहुँचने 
छगे। सत्याग्रह के छिए रोहतक आने वाले यह 
हजारों वीर स्वयंसेबक दयानन्दमठ में एकत्रित 
होते हैँं। यहां उनके लिए भोजन आदि का पूरा 
' प्रबन्ध है और इस मठ से ही जत्थे सत्याग्रह के 
लिए भेजे जाते हैँ। आजकल यह मढ धरम युद्ध के 
मैदान का दृश्य पेश कर रहा है। इसके भीतर 
कौरों ओर|भाय समात्र के सेनिक दिखाई देते हैं 
और जिछ अत्ये की बारी आती है वह श्रोश्म्‌ के 
झण्हे उठाए “देश का बच्चा २ होगा हिन्दी भाषा 
पर बकिदान” के नारे छगाता हुआ: अपने आपको 
सिपफवारी के लिए जेश कछ देता है । इस प्रकार 


हि 


वहां प्रतिढ़िन. कई २ जत्ये आते हैं और ढेढ़ २ 
हजार आये वीर अपने आपको सत्याग्रह के छिए 
प्रस्तुत करते हैँ! कछ जब हमने ऐसे ही एक जत्थे 
को मठ से कचदरी की ओर जाते देखा तब ऐसा 
प्रतीत द्वोवा था जैसे कोई सेना युद्ध क्षेत्र की ओर 
बढ़ रही हो। उनमें जो जोश था, उसका अनुमान 
ढगाना फठिन है, वे आगे बढ़ रहे थे और हमारी 
मांग हिन्दी हे, 'राष्ट्रभाषा हिन्दी, जनता की 
मांग हिन्दो है! 'ऋषिदयानन्द कौ जय! और 
स्वामी आत्मानन्द की ज़य' के गगनभेदी नारे 
छगा रहे थे। मार्ग में सड़क के दोनों ओर भारी 
संख्या में जनता ऋषि दयान॑न्‍्द की इस वीर सेना 
के दर्हनों के लिए खड़ी यी। जब यह जत्था 
कचहरी पहुंचा तो पुलिस ने उन्‍हें रोक छिया और 
गिरफ्तार कर छारियों में ढाछ लिया। जत्थों का 
यह सिलसिला लगभग सारा दिन जारी रहा और 
एक दिन में ५०७ आय वीर गिरफ्तार हुए | हमने 
जिस जत्थे को सत्याग्रह फरते देखा, वह प्राम 
बोहर का था ओर इससे पहले बलुयाना, मोरखेड़ी 
ओर भड़ाल गांव इत्यादि देहातों के जत्ये गिरफ्तार 
हो चुके थे । 
तृफान 

रोहतक में सत्याग्रह का कितना जोर है, 
इसक। अनुमान इस बात से छगाया जा सकता है 
कि जिले में सात सौ से अधिक गांव हैं और 
प्रत्येक गांव के छोगों ने सत्याग्रह के लिए अपने 
नाम लिखवाये हैं । कांग्रेस के जो नेता यह कहते 
रहते हैं कि यह आन्दोलन केवछ शहरों तक 
सीमित है, यदि वे रोहतक के देहातों का दौरा 
करें तो न केवल यह अनुभव ही होगा कि उनका 
मत गछत है, अपितु वह इस परिणाम पर पहुंचे 
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याणा उठ खड़ा हुआ है और जब तक हरियाणा के 
साथ न्याय न होगा, तब तक थह तूफान जोर 
पकड़ता रहेगा | 


हिन्दी आन्दोलन कितना छोकश्रिय बन गया 
है, उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता 
है कि जिले के छगभग सभी कांग्रेसी आन्दोलन में 
कूद चुके हैं। पिछले दिनों दोहाना मण्डछ कांग्रेस 
के प्रधान श्री हरीतिद ने भी ८० कांग्रेसियों के 
साथ सत्याग्रह किया था। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व 
एम० एल० ए० चौधरी बदलराम भी जिले के 
प्रमुख कांग्रेसी नेता हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। 
इसी प्रकार पण्डित श्रीराम शर्मा के साथी 
श्री रामचन्द्र शर्मा, जो उनके पत्र 'हरियाणा तिलक 
के सम्पादक भी हैं, श्स आन्दोलन में गिरफ्तार 
हो चुके हैं। एक प्रमुख कांग्रेसी ने तो बातचीत 
के दौरान दावा किया कि यह आन्दोलन जिले के 
कांग्रेसी ही चला रहे हैं और कांग्रेसी विधान 
सभाइयों, संसत्सदरस्यों और कांगू स के कुछ स्वार्थी 
नेताओं को छोड़ कर शेष सब कांगू सी आन्दोछन 
में कूद चुके हैं । इसका परिणाम यह हुआ दे कि 
हरियाणा में एक बहुत बढ़ा तूफान खड़ा हो गया 
है ओर ऐसा दिखाई देता है जैसे सारा जिला ही 
बिद्रोही हो गया हो । अब इस पृष्ठ भूमि के प्रकाश 
में आपको बहू अकबरपुर की घटनाओं को सम- 
झने में सुविधा होगी। वह इस प्रकार कि हरियाणा 
के इस विद्रोह से पल्काव सरकार और बढ़े २ अधि- 
कारी बौखला उठे हैं और वे इस तूफान को दबाने 
के लिये हिसात्मक कार्र वाहियों पर उतर आये हैं । 


वहू अकबरपुर में क्या हुआ ९ 
सत्यागृह देखने के बाद हम झार द्वाए अकषर- 
पुर पहुँचे। वहां उत्तर प्रदेश के कांगू सी नेता 
श्री अलगूराय शास्त्री संसत्सदस्य पहले द्वी उपस्थित 
थे । वह भी पुलिस द्वारा किए गए भत्याचारों की 
जांच करने जाये थे ओर उनके पहले श्ानी गुरुमुल 


सावेदेशिक 
बिना न रहेंगे कि हिन्दी के प्रइन पर समूचा हरि- 


सितम्बर१९५७ 


सिंह मुसाफिर (अध्यक्ष पल्ञाव कांगे स) इस गांव 
में जांच के लिए आ चुके थे। ज्ञाव हुआ है कि 
हरियाणा के कुछ नेदाओं ने इस मामले की ओर 
पं० नेहरू का ध्यान आकर्षित किया था और ज्ञानी 
गुरुमुखसिद्द मुसाफिर उन्हीं के कहने पर बहू 
अकबरपुर आये थे। गामीणों ने बताया कि पंज्ञाब 
के मन्त्री चोपरी सूरजमछ भी यहां आए थे। जब 
हम गांव में पहुँचे तब लोग भारी संख्या में एक 
स्थान पर एकत्रित थे। इसमें से कुछ पुरुषों और 
महिलाओं ने रो-रो कर पुलिस अत्याचार का 
विवरण बताया । जमेदार व भूतपूबे दफेदार पंशनर 
ने बताया कि १४ अगत्त की सायं आठ व नौ बजे 
के छगभग पुलिस की लारी गुजरी। इस छारी से 
५ नारों की आवाज आ रही थी। देहातियों का ख्याल 
था कि पुलिस सत्यागृहियों को जज्नल में छोड़ने 
जा रही है इसीलिए उन्हें रोक कर चाय और पानी 
पिछा दें। किसी ने रोकने के लिए सड़क में 
बैलगाड़ी खड़ी कर दी | पुलिस की छारी रुक गई | 
परन्तु सत्याग॒हियों ने बताया कि पुलिस उन्हें जज्ञल 
में छोड़ने नहीं जा रही, अपितु हिसार की जेल में 
ले जा रही है, क्योंकि उन्हें सजा हो चुकी है। 
इस पर छारी को जाने दिया गया । पुलिस की इस 
छारी को तीस देद्दातियों ने रोका था। इस 
छारी में जो थानेदार था उसने अधिकारियों को 
रिपोर्ट की कि गांव वालों ने पुलिस पर आक्रमण 
किया है। उस दिन चौधरी रामसिंह डी० आई० 
जी रोहतक में थे। उन्होंने अगले दिन अर्थात्त्‌ 
१५ अगस्त को पुलिस भरी हुई सात लछारियाँ अक- 
बरघुर भेजी | इन पुलिस वाछों ने गाँव पहुँचकर 
अन्धाधुन्ध हिसा शुरू कर दी और जो भी दिखाई 
दिया उसे पकड़ कर सारपीट शुरू कर दी। पुलिस 
ने यात्रियों तक को पीट ढाछा। बताया जाता है 
कि एक गामीण गोवर्धन बैलों को पानी पिलाने 
जा रहा था, पुलिस ने उसे घुछाया तो उसने जयांब 
दिया कि बैठ छोड कर आ रहा हूँ। इस पर उसे 
पकड़ लिया गया और इस निर्ममतापूर्ण ढंग से 
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पीटा गया कि वह बेहोश हो गया । बाद में उसे 
रोहतक के अस्पताल में छाया गया और अब वह 
जेल में है । १५ अगस्त १२ बजे दोपहर से १६ 
अगस्त प्रात:काछ तक गाँव में पुलिस का शासन 
रहा और डायरशाही की याद ताजा हो गई। 
देद्दातियों की बौबीस घण्टे तक मार पिटाई होती 
रही । गूमीण घर बार छोड़ पाँव से भागने शुरू 
हो गये। १६ अगस्त प्रात:ःकाल ढी० आई० जी० 
पुलिस चौधरी रामसिंह स्वयं वहाँ पहुँचे। इससे 
पहले लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा किया गया था 
और उन्हें बताया गया था कि ढिप्टी कमिदनर और 
दूसरे बड़े अधिकारी आ रहे हैं। उस समय केवल 
एक सो के छगभग व्यक्ति गाँव में थे। शेष सब 
गाँव से भाग चुके थे । 


जमेदारने चौधरीरामलिंहसे कहा कि“आप जिस 
व्यक्ति को चाहते हैं में पेश कर दू'गा, गाँव बाहों 
से सख्ती न की जाए परन्तु उन्होंने मेरी एक न 
सुनो और मार पीट का आदेश दिया । पुलिस ने 
कप्तान जयसिंद और सरपंच भगवानसिह के 
अतिरिक्त ४ बको मारा | गाँव बालों को सड़क 
पर छिठाया गया और उन्हें नंगा करके उनके 
नितंबों पर इतकीा मारा गया कि वे चिल्छाते रहे ! 


अंजु नदेव का वक्तव्य 

चौ० बदछराम के वाद आये बीरों के नेता 
श्री अजु नदेव ने बताया कि इस घटना के पीछे 
एक काँप्रेसी संसत्धदस्य का भी हाथ है और 
उस संसत्सदस्य ने अपने विरोधी कॉेसियों से 
बदल लेने के लिये ऐसा कराया है। इस गाँव के 
छीगों ने गत चुनाव में इस संसत्सद्स्य को मत 
नहीं दिए थे। 


इसके बाद श्री रामपत्त पटवारी की घमपत्नी 
श्रीमठी खूरैया ने रोते हुए कटद्दा कि १४ अगस्त 
को थानेदार हमारे घर आाए। में बड़ी बहू और 
वांभल्षकियां घर पर थी | यानेदार ने कहा कि 
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बह पटवारी और*उसके दो छड़कों गजराजसिंह और 
रघुवीरसिद को गिरफ्तार करना चाहते हैं। मेंने 
कहा कि वे घर पर नहीं हैं | इस्त पर थानेदार 
ने मुझे धक्का देकर कहा कि यदि अपने लड़कों 
को मेरे हवाले न करोगे, तो बहू बेटियों का 
अपमान करू गा | मेरी एक छड़की क्आाठवीं श्रेणी 
में पड़ती हे । उससे पुस्तकें छीन कर फेंक दी गई 
ओर उसे धक्का देकर बाहर निकाछ दिया गया। 
मेरा दो मास का दोहता झूले में था, उसे भी 
बाहर फेंक दिया गया आगे हमें घर से निराछ 
निकाल कर ताला लगा दिया गया। मेरी बहू को 
रात मारी गई और धक्के दिये गये । गांव में बहुत 
आतंक फेला हुआ था। मेरा पति और दोनों 
लड़के गिरफ्तार हैं। सारे गांव से ५० व्यक्ति 
गिरफ्तार किये गये हैं। में भूतपूर्व कांग्रेसी एम० 
एल० ए० चौधरी बदलूराम के परिवार से हु' और 
उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया है, इसलिये सारे 
परिवार को तंग किया जा रहा है। एक प्रइत के 
उत्तर में उसने बताया कि पुलिस ने कई अन्य 
घरों, में भी घुसकर चाढीस पचास महिलाओं को 
पीटा उनका अपमान किया यहां तक कि एक 
छड़की की भुजा टूट गई । उसकी उम्र १४ वर्ष है। 
मैंने कछ ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफ्रिर को भी यही 
बयान दिया और अपनी छड़की सुखियादेवी दिखाई 
जिसे पुलिस ने बूठों से मारा था। अन्त में उसने 
रोते हुए कहा कि हसारी वहू बेटियों का इतना 
अपमान हुआ है कि में बता नहीं सकती। उसने 
न्याय को मांग करते हुए कहा कि मेरे जो दो 
लड़के गिरफ्तार किये गये हैं, उनमें से एक माल 
अफसर रोहतक के दफ्तर में कमेचारी है। एस० 
पी० पुलिस ने हमें बताया कि पटवारी का एक 
छड़का हिसार में पुलिस का सिषाही है और उसकी 
गिरफ्तारी का आदेश भी जारी कर दिया गया है, 
क्योंकि वह बिद्गोह पूर्ण भ्रचार कर रहा है । 


श्रीराम 
नोना मांजरा के श्री श्रीयम ने बताया कि में 


छह 


पुलिस अत्याचारों का हाल सुनकर बहू अकबरपुर 
गया था । मैं इस गाँव में शिक्षक रह चुका हूं 

जो हालात ऊपर बताये गए हैं, स्थिति उनसे 
मी अधिक खराब थी | ठटोली आरयस्माज के नेता 
चौधरी जगतसिंह ने बताया कि मैं थाना सदर में 
सत्याप्रहियों को रोटी देने गया था और सरदार 
घन्दरसिंह थानेदार ने मुझसे कहा कि बहू अकबर- 
पुर वालों को ठीक कर दिया गया हैं और अब 
छुम्हारे टटोली गाँव की वारी है | एक और गवाह 
ले बताया कि पुलिस स्थान २ पर धमकियाँ दे रही 
है | देहातियों ने बताया कि ढी० आाई० जी० दो 
घण्टे तक गाँव में ठदरे और इसी बीच महिलाओं 
की पिटाई और अपमान हुआ | 


मन्त्रियों के दौरे 


इस दुर्घटना से समूचे हरियाणा में बेचेनी 
फैल गई है और मन्त्री लोगों को शाँत करने के 
लिए दौरे कर रहे हैं, परन्तु वे जहाँ भी जाते हैं 
उन्हें काले शण्डे दिखाये जाते हैं ! गत दिनों जिन 
मन्त्रियों ने इस गाँव का दौरा किया, उनमें चौ० 
सूजमल, पं० मोहनलाछ, उप मन्त्री श्री दरूवीर 
सिंद और संसद सदस्य श्री रणबीर सिह के नाम 
उल्लेखनीय हैं परन्तु एक भी गाँव में उनकी नहीं 
चली और लोगों ने वापस जाओ? के नारों से 
स्वागत किया । 

हमने रामपत पठवारी की लड़की को भी देखा 
उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी ।उसक्री बहिन सूरज- 
मुखी ने बताया, कि उसे पुलिस ने थप्पड़ मारे 
हैं। हमने पौने दो मास का बच्चा भी देखा, 
जिसे पुलिस ने उठा कर बाहिर फैंक दिया या। 


झंग से आए हुए एक शरणार्थी श्री सन्‍्तलाछ 
ले बताया कि एक चौकीदार तथा पुलिस वाढा हम 
चोदद शरणार्थियों को बुला ले गया | जब हम वहाँ 
पहुँचे, तब डी० आई० जो० चौ० रामसिंह ने कहा 
कि “इन खबको ढिटा दो” | हमें सूमि पर लिठा 


सावदेशिक 
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दिया गया और नितंबों पर बुरी तरह मारा गया । 


उसने अपने नितंबों पर पड़े घाव भी हसें 
दिखाये । 


सूरजी नामक एक महिला ने बताया कि 
पुलिस ने मुफे घर से निकाछ दिया और मेरे 
पति को पकड़ ले गये। गोवर्धन जिसे पहले 
गिरफ्तार किया गया था, की पत्नी भी हमसे 
मिली | वह जोर २ से रो रही थी। सूरजी ने 
शो २ कर प्राथना को कि हमारे घर में और कोई 
पुरुष नहीं इसलिए मेरे पत्ति के साथ न्याय हो 
और उसे रिहा किया जाये | 


पुलिस कप्तान 


इस सिलसिले में हम पुलिस कप्तान 
श्री कर्मसिंद से भी मिले उन्होंने कहा कि “१४ 
अगध्त्त को ३८ केदी रोहतक जेल से हिसार भेजे 
जा रहे थे | हमारी यह छारी पौने आठ बजे इस 
गाँव से गुज़री । देद्दातियों ने इसे रोकने का प्रयत्न 
किया परन्तु ड्राइवर ने अपनी होशियारी से गाड़ी 
निकाल छी | दूसरी लारी साढ़े नौ बजे आई इसमें 
१४ सत्याग्रही थे । गाँव वा ने मार्ग में रुकाबठ 
डाल कर गाड़ी रोक छी। इस छारी में एक थाने- 
दार, एक हवलदार और नौ सिपाही थे । गाँव वालों 
ने इस लछारी को दो स्थानों पर रोकने का प्रयत्न 
किया और पथराव भी किया परन्तु वद्द न रुकी | 
जब यह लारी आगे पहुँची तो सड़क पर बेछगाड़ी 
खड़ी की हुईं थी इसलिये हमें रुकना पड़ा । जब 
लारी रुकी तो लगभग एक सौ व्यक्यों ने इसे 
घेर लिया और कहा कि पुलिस वालों को पीटेंगे 
तथा सत्यागृहियों को छीन छेंगे। इस्र पर पुछिस 
नीचे उतर आई परन्तु इसी बीच पुलिस की गइत 
परे एक टुकड़ी भी वहाँ पहुंच गई । दराईवर खजान 
घिंह ने गाँव वालों को समझाया हट जाओ बरनों 
सारे ज्ञाओगे। घुलिस बालों की बन्दूकके देख कर 
गाँव बाले पीछे इट गये ओर छारी चल्ली गई। 


आर्य समाजी तृफ़ान से टक्कर न ली जाए। 
हिन्दी रत्ता आन्दोलन सांप्रदायिक नहीं अपितु कंग्रेंस की 
सांप्रदायिक मनोजृत्ति के विरुद्ध एक न्‍्यायोचित पग हे । 


श्री पं० नरेन्द्र जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि 
सभा मध्य दक्षिग का ओजस्वी भाषण 


आये समाज सुल्तान बाज्ञार द्वारा आयोजित 
हिन्दी रक्षा आन्दोलन दिवस की सार्मजनिक सभा 
मैं श्री पं० नरेन्द्र जी, प्रधान सभा ने भाषण देते 
' हुए कहा कि “हिन्दी रक्षा आन्दोलन जिन तात्विक 
आधारों पर चलाया जा रहा है, उसके विरुद्ध 
प्रधान मन्त्री जी भारत सरकार, श्री ढ़ेवर जी प्रधान 
कांप्रस तथा प्रधान मनन्‍्त्री जी अ० भा० कांग्रेस 
कमेटी का यह आरोप स्वथा निराधार-असत्य तथा 
भ्रान्ति मूलक है कि यह आन्दोलन सांप्रदायिक 
तथा राजनेतिक उहं इयों के आधार पर किया जा 
रहा है । 


आये सम्मरज सांप्रदायिक नहीं! यह एक 
बिशुद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय संस्था है । 
राष्टू की प्रगति, उन्नति तथा अभिवृ॑द्धि एवं शष्ट्रीय 
एकता के बिपरीक्ष उठाए जाने बाले ऐसे पग का 
विरोध करना आये समाज का अपना नेतिक धर्म 
है। इस न्यायोचित वा वेधानिक आन्दोलन को 
सांप्रदायिक व राजने तिक बताना राष्ट भाषा हिन्दी 


एबं भारतीय संविधान के प्रति भयंकर विद्रोह एवं 


अगल्ले दिन मुकदमा दर्ज किया गया | हम एक सौ 
व्यक्तियों को गिरफ्तार करना चाहते थे परन्तु अब 
तक ६६ व्यक्ति ही गिरफ्तार #ए जा चुके । शेष 
की खोज जारी है।” थानेदार ने कहा कि “में 
और ढी० आई० ओ० रामसिंद वहाँ गये थे परन्तु 
हमने कोई सख्ती नहीं की ।” जब हमने कद्दा कि 
हमें चौ० बदलूराम पटवारी की घर्मपत्नी आदि ने 
- वक्तव्य दिये हैं तो उन्होंने कहा कि सब हूठ है। 
आपने कट्दा कि दंसारे कारण किसी को कोई चोट 


विश्वासघात करना व सांप्रदायिक मनोवृत्ति के 
व्यक्तियों के साथ अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिये 

राष्ट्रीय एकता को धक्का पहुंचा कर सांप्रदायिकता 
के आगे झुकजाना है। भाषा का यह प्रदन सांग्र 
दायिक नहीं वे लोग सांध्रदायिक हैं, जो पंजाबी 
क्षेत्र के नाम से पंजाबी सूबे की मांग कर रहे हैं 
और वे व्यक्ति भी सांप्रदायिक हैँ, जो इस मांग के 
आगे सीमावर्ती पंजाब के नाम पर समझौता करना 
चाहते हैं । 


यह आन्दोलन शजनेतिक नहीं हो सकता 
क्योंकि समाज को चुनाव के पचड़े में पड़ कर सत्ता 
हस्तान्तरित नहीं करनी है । यह तो केवल सम्पूर्ण 
भारत की एकता, उसडी परम्परा गत महान्‌ आदेश 


! संस्कृति तथा भाषा और सम्पूर्ण देश की सर्वागीण 


उन्नति चाहता है । 


यह आन्दोलन सांप्रदायिकताके आगे नहीं झुकेगा 
और न ही उसके द्वारा कुचछा ही जा सकेगा । सत्य 
और न्याय के आधार पर चलने बाला यह आन्दो 
लन सफल हो कर दी रहेगा ऐसा म्रेरा पूर्ण 
विश्वास है । 
केऊ> 


नहीं आई, नहीं पुलिस छारी को क्षति पहु'ची है । 
आपने कहा कि पटवारी रामपत की गिरफ्तारी 
का आदेश भी दे दिया गया है. और उसके बारण्ट 

हिसार भेज दिये गये हैं । 
पुलिस कप्तान ने अन्त में बढ़ी शेखी के साथ 
कहा कि विजय हमारी है ओर में पुलिस वाढों से 
अपील करूगा कि बह कोई ऐसा काम न करें 
जिससे दसारी विजय पराज्य में परिणत हो जाये । 
338, “#१ (बोर अजु न) 





४१६ 


साथेदेशिक 


सितम्बर १९५७ 


आय॑ प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण का गुरुहल घटकेश्वर में हिंदी रक्षा दिवस 


उपदेशकों को महत्वपूर्ण आदेश 


संपूर्ण प्रदेश में प्रचार द्वारा हिन्दी रक्षा 
के लिए प्रेरणा की जाए 


हैदराबाद १६ जुलाई; श्री ए० बाल रेड्डी जी 
उपमन्‍्त्री आये प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण ने सभा 
के सभी सम्बद्ध तथा प्रतिष्ठित उपदेशकों को 
निर्देश किया है वे अपने प्रचार में पंजाब में प्रच- 
लित हिन्दी रक्षा आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रेरणा 
करें | प्रचार में आन्दोलन के तथ्य एगं उसकी 
आवश्यकता से जनता को परिचित कराया जाए 
तथा आन्दोलन के प्रति फैलाए जाने वाले श्रम का 
भी निराकरण कराया जाए। साथ ही इस आन्दोलन 
की सफलता के लिये घन संकलन करें और सत्या- 
प्रह में भाग लेने स्वयं सेवकों को तैयार किया जाए। 
२४० सत्याग्रहियों का पहला जत्था तैयार 

हैदराबाद १६ जुलाई, आय प्रतिनिधि 
सभा दक्षिण, आये बीर दल तथा आय कुमार सभा 
हैदराबाद का २७० सत्याग्रहियों का पहला जत्था 
पंज्ञाब हिन्दी रक्षा आन्दोलन में भाग लेने के लिए 
पूर्ण रूपेण तैयार है । जत्था शिरोमणि सभा के 
आदेश की प्रतीक्षा में है । 


समस्त हैदराबाद में हिंदी रता आन्दोलन 
दिवस झी धूम 


आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण की ओर से 
प्रसारित विज्ञप्ति केअलुसार समस्त सम्बद्ध आाये- 
समाजों में हिन्दी रक्षा आन्दोलन दिवस का आयो- 
जन समारोह पूर्वक किया गया जिसमें विशेष रूप 
से सार्वजनिक सभाए' आयोजित की जाकर आन्दो- 
छन के महत्व और आवश्यकता आदि विषयों पर 
विद्वानों के भाषण द्वारा प्रकाश ढाला गया । इन्हीं 
सभाओं मैं धस्ताव पास हुए | 


का श्रायोजन 

गुरुकुठ घटकेदवर ( आन्ध्र प्रदेश ) में आये 
प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण की प्रचारित विश्वप्ति 
के अनुसार हिन्दी रक्षा आन्दोलन दिवस सनाया 
गया । इस दिवस के अवसर पर सार्वजनिक सभा हुई 
जिसमें बह्यचारियों के अतिरिक्त अध्यापकों तथा 
ग्रामीण जनता ने भी भाग लिया। भाषणों आदि के 
परचात्‌ प्रस्ताव पारित कर मुख्य मन्‍्त्री जी, पंजाब 
राज्य तथा अधान सनन्‍्त्री जी भारत सरकार की सेवा 
में भेजे गए । 


पंजाब सरकार द्वारा ओश्म ध्वज का 
अपमान नास्तिकता की पराकाष्टा है । 


श्री पं० नरेन्द्र जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि 
सभा मध्य दक्षिण का श्री मुख्य मन्‍्त्री जी पंजाब 
राज्य को तार । 

श्री मुख्य सन्‍्त्री जी 

पूर्वी पंजाब, चण्डीगढ़ | 

आपके राज्य में शान्ति और सुरक्षा के लिए 
दायित्व रखने वाली राज्य मैशीनरी द्वारा ओश्म्‌ के 
पवित्र ध्वज का घोर अपमान किए जाने का समा- 
चार पाकर सम्पूर्ण आये जगत में रोष व क्षोभ प्रकद 
किया जा रहा है. कारण कि प्रत्येक आय के लिए 
ओश्म ध्वज प्रा्णो से भी अधिक प्यारा है। साथ 
ही आपकी पुलिस द्वारा शान्‍्त और निहत्तः सत्या 
प्रद्ियों के साथ हुए अत्याचार व दु्यवद्दार के प्रति 
जो कि आपकी सरकार को आभाषायी प्रान्तीय पश्च- 
पात के दल २ से विमुक्त करने के लिए प्रयत्न शीढ़ 
हैं, किया जा रहा है सर्वथा अनुचित है। मैं इस 
किए जाने वाल्ले अत्याचार व दुव्येवद्दार का आये 
प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण की ओर से घोर 
विरोध प्रकठ करता हूँ और साथ ही यह अनुभव 
करता हुं कि इस प्रकार का क्षत्याचार व दुव्यवहार 
निन्दनीय है। जाशा है आप इसके रोकने में कृत 
संकल्प होंगे। 


हिन्दी प्त्याग्रह की देनिक प्रगति 
२१--७--४७ से २०--८-१७ तक 


२१ जुढाई। पंजाब सचिवालय के बाहद्गर 
श्ाज तीन दलों में छगभग २ सो व्यक्तियों ने 
सत्याग्रह किया | एक दल में छग़भग १ सौ महि- 
छाए भी थीं! आज केवल ६० सत्याप्रह्ियों की 
गिरफ्तारी हुई | ; 

इस आन्वोढ़न के सम्बन्ध में सावदेशिक 
भाषा स्वातन्व्य समिति के अध्यक्ष श्री धनर्याम 
सिंहजी गुप्त तीन बार केन्द्रीय शिक्षामस्त्री मौढाना 
आजाद से मिले परन्तु कोई समझौता न हो सका। 

श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने पंडित 
जबाहरलाल नेहरू के ११ जून के पत्र का उत्तर 
आज समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया | 


पठ्जाबी रक्षा दल ने अपनी लुधियाने की 
बैठक में यह धमकी दी कि यदि पंजाबी भाषा को 
दीक स्थान न विया गय। तो वह आन्दोलन शुरू 
फरदेंगे। 

२२ जुलाई । श्री प्रियद्शान जी सत्याप्रही की 

आज भध्यान्दोत्तर शाहबाद जिला करनाल में 
हुई वे श्री स्वामी भीष्म जी के जत्थे में सत्याग्रह 
के लिए चण्डीगढ़ जा रहे थे। इस बीर का शब 
अम्बाला हे जाया गया और वैदिक रीति से 
अन्त्येष्टि संध्कार किया गया। भर्थी को श्रीयुत 
घनइयामरसिद जी गुप्त, छा० रामगोपाल जी, प्रि० 
भगवानदास दी तथा रवामी अभेदानन्द जी ने 
उठाया हुआ था, और इनके पीछे हजाएं नर-नारी 
बेद्मन्त्रों का उच्चारण करते हुए जा रहे थे । रात्रि 
को अम्ब(ला नगर में एक बढ़ी शोक/सभा हुई। 


आज घण्दीगढ़ में दो दर्कों ने, जिनमें सत्या- 
प्रहियों की संख्या १२० से अधिक थी सत्याप्रह 


किया । सत्याग्रह के समय बहुत जोरों की वर्षा 
हो रही थी। 

२३ जुलाई। आज़ ३०० से अधिक हिन्दी 
सत्याप्रहियों ने सत्याग्रह किया | आज सत्याग्रह्टियों 
का नेतृत्व श्री केप्देन केशवचन्द जी अमृतसर 
निवासी ने किया । छृगभग ६० सत्याग्रही गिरफ्तार 
हुए! सावंदेशिक भाषा खवातन्त्य समिति के प्रधान 
श्री घनश्यामसिह जी गुप्त और सार्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी अभेदानन्द 
जी ने आज़ के सत्याग्रह का स्वयं निरीक्षण किया | 
आज सावदिशिक सभा के मन्‍्त्री छाला रामगोपाल 
जी को कानपुर में २१००) रुपये की येैली भेंट की 
गई। वे वहां हिन्दी आंदोन की स्थिति का 
निरीक्षण करने गये थे। 

२४ जुलाई। आज पंजाब सरकार ने पंजाबी 
हिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रों की सीमाओं की घोषणा 
की । रीज्ञनल फामू छा को छागू करने की दिशा में 
यह पहला कदम था | आज छगभग दो सो सत्या- 
प्रद्टियों ने सत्याग्रह किया, जिसमें से २५ सत्या- 
प्रही गिरफ्तार कर लिये गये। पुलिस ने १६ 
सत्याग्रहियों को जबढ्रती उठाकर पुलिस हारी में 
ढाला | इसके १५ मिनट बाद ही पठानकोट का 
२६ सत्याप्रहियों का जत्था आ गया | वह जमीन 
पर सीधा लेट गया । पुलिस ने ९ सत्याप्नह्ियों को 
जबदेस्ती उठाकर छारी में ठस दिया। 

आज देहली के आय समाज दीवान हाल में 
सा्बदेशिक भाषा स्वातन्द्य समिति ढो बैठक हुई, 
जिसमें सत्याग्रह को उप्र करने तथा रोहतक में 
सत्याप्रह मोर्चा ३० जुलाई से खोलने का निरचय 
हुआ | 
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ज्ञानी गुरुमुखसिह मुसाफिर प्रधान पंज्ञाब 
प्रदेश कांग्रेस कमेदी ने पंजाब युवक कांग्रेस दछ 
को आज्ञा दी कि वह आये समाज चण्हीगद के 
सम्मुख घरना देने के लिये न ज्ञांय । 

२० जुलाई । आज पत्जाब के प्रसिद्ध कांग्रेसी 
नेता और भूतपूर्व शिक्षा मन्‍्त्री छा० जगतनाराग्रण 
जी एम० एल० ए० ने ५ सौ सत्यागृहियों के साथ 
सत्यागृह किया | इस जत्ये के साथ २ हजार से भी 
अधिक दर्दाक थे। आज उत्तरप्रदेश के श्री राधे- 
दयाथ तिवारी मन्त्री उत्तरदेश हिन्दू मह|सभा ने 
भी एक बड़े जत्थे के साथ सत्यागृह किया. आज 
पुलिस ने खेतों में सत्यागृहियों का पीछा करते हुए 
ऊनन्‍्हें मारा पीटा । द्हाकगण एक जख्मी सत्यागही 
को अपने कन्धेपर ले करके श्री छा* जगतनारायण 
जी के जत्ये के पास ले आये, इससे जनता में बड़ी 
उत्तेजना फैल गई । श्री छा० जगतनारायण जी ने 
भीड़ को शान्त किया और जख्मी सत्यागृह्दी को 
अस्पताल ले गये । इसके छुछ देर बाद ही एक 
पुलिस कांस्टेबल ने अपने अधिकारियों से आज्ञा 
लिये बिना ही कुछ सत्यागृहियों पर छाठी बोर 
जिससे कई सत्यागृही जख्मी हुए तथा छस्पताल 
भेजे गये । आज कुछ ७९ सत्यागही गिरफ्तार हुए। 

२६ जुलाई । आज १०५ सत्यागृहियों ने ३ 
जत्थों में सत्यागूह्‌ किया | पुरिस ने २ जत्यों को 
आधे धन्‍्टे के भीतर ही गिरफ्तार कर छिया। 
अम्बाला के सनातनी कार्यक्र्ता श्री बंशीकाल बाछा 
के नेतृत्व में जिस जत्थे ने सत्यागह किया उसे 
पुछिस ने जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में ढाला | 

पंजाब, प्रदेश कांगू स कमेटी की अन्तरज्ञ सभा 
ने श्री वीरेन्द्र जी एम० ए० सम्पादक प्रताप जाल- 
न्धर को हिन्दी ऑदोलन में भाग लेने के कारण 
४ वर्ष के लिये कांगे स से निकाल विया | 

२८ जुलाई। आज घरोंढा गुरुकुछ के आचार्य 
तथा सत्यागह जांदोलन के दूसरे सर्वाधिकारी श्री 
स्वामी रामेदबरानन्द जी महाराज की रोहतक में, 


सार्बेदेशिक 
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निवारक निरोध अधिनियम के अन्तगंत गिरफ्तारी 
हुई | यह गिरफ्तारी दृरियाणा महा सम्मेलन के 
प्रधान श्री स्वामी अभेदानन्द जी के जरूस की 
समाप्ति और उसके सावेन्ननिक सभा के रूप में 
बदल जाने के तत्काल बाद ही हुई । इसी दिन श्री 
स्वामी अभेदानन्द जी के सभापतित्व में हिन्दी 
सम्मेलन बड़ी सफलता के साथ सम्पन्न हुआ। 
जिसमें आाभग ६० हजार व्यक्तियों ने बड़ी शांति 
से भाग लिया । श्री स्वामी रामेदबरानन्द जी ने कई 
बार चण्डीगढ़ में सत्यागृह किया था और .आंदो- 
लछन को अपने भाषणों और कार्यो" से बढ़ी 
प्रेरणा दी थी ) 

हिन्दू महासभा के कार्यकर्ता प्रधान श्री महन्त 
दिग्विजयनाथ ने एक भरे स वक्तव्य के रा सरकार 
से अपील की कि वह समस्या के हु के लिये 
रचनात्मक भावना से प्रयास करे | उन्होंने यह भी 
कटद्दा कि आंदोलन को साम्प्रदायिक बताने से 
समस्या का हल न होगा । इसमें अभो देर नहीं 
हुई है । रचनात्मक राजनीति के द्वारा ऐसा हक 
निकाल लेना सम्भव है, जिससे पंजाब के सब दल 
सम्तुष्ट हो जाए । 

आज़ पंजाभके भाषाविभाग के सहायक हायरे- 
क्टर श्री रजनीशकुमार ने राज्य के समस्त विभागों 
के उच्चाधिकारियों की एक मीटिग में द्विसार में कहा 
कि आगामी ३ वर्षो में राज्य सरकार के समस्त 
विभागों का कार्य हिन्दी और पंजाबी में होने 
छगेगा और इस बीच में राज्य कमचारियों को 
क्लार्सों का छाम उठाना चाहिये ज्ो सरकार ने 
हिन्दी और पंजाबी के शिक्षण के लिये चलाई हैं । 

२९ जुछाई। आज चण्द्वीगढ़ में ३० सत्याग्रही 
गिरफ्तार किये गये । सत्याम्रइ करने बालों की कुल 
संख्या १५०० के लगभग थी। 

आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने मुशदा- 
बाद में हुई अपनी एक बैठक में निइचय किया 
कि उत्तर प्रदेश से २५ हजार सत्याग्रही भेजे 
जायेंगे । 
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३० जुलाई | पंजाब सरकार की आज्ञानुसार 
जालन्धर पुलिस ने अकाली समाचार पत्र 
देनिक प्रभात के सम्पादक मुद्रक और प्रकाशक 
को आज्ञा दी कि पे अपने समाचार पच्र में हिन्दी 
आंदोलन सम्बन्धी कोई आपत्ति जनक रिपोर्ट, 
समाचार लेख व पत्र आदि न प्रकाशित करे | यह्‌ 
पत्र मास्टर तारासिह जी के सरक्षण में प्रकाशित 
होता है । यह आज्ञा दोमाह तक छागू रहेगी । 

थआज श्री बलराम जी दास टन्डन एम० एल० 
ए० के नेतृत्व में छगभग ३ सौ सत्यप्रहियों ने 
अनेक जत्थों में सत्याग्रह किया | पुलिस ने बड़ी 
निरदयता से उन्हें घसीट कर छारियों में ढाला। 
इन जत्थों में बहुत से साधु और सिख भी थे | 


आज सावदेशिक भाषा स्वातंत्रय समिति की 
आज्लानुसार रोहतक में दूसरा सत्यागह केन्द्र 
खोला गया ओर १०९ सत्यागह्दी श्री ढा० मंगसेन 
एम०एछ०ए० के. नेटृत्व में ढिप्टी कमिश्नर रोहतक 





के निवास ग पर अपबनी मांग लेकर गये। 
उनके साथ ह॒जाहों नर नारियों की भीड़ थी। ढा० 
मब्बल सेन ने यह घोषणा कर दी थी कि वे आज 


जिछाजेलोंका प टिंग नहीं करेंगे । जब सत्यागूही 
डिट्िक्ट कोट के पास पहुँचे तब लगभग पुलिस 
के १५० सिषाहियों ने उन्हें रोका परन्तु सत्यागही 
डिप्टी कमिइनर के निवास स्थान तक पहुँचने में 
समर्थ हो गये | यहां भी ढी८ आई० जी० अम्बाला 
के नेद॒त्व में पुलिस ने सत्यागृहियों को रोका। 
डिप्दी कमिरनर महोदय ने सत्यागृह्वियों के प्रति- 
निधि मण्डल की बात बड़े ध्यान;से सुनी | ढा० 
म्छ सेन ने घोषणा की कि वे अगले दिन से 
अदाछत में पिकेटिंग करेंगे। 


३१ जुलाई। आज लगभग ४ सो सत्यागहियों 
ने चण्हीगढ़ में सत्यागह किया। जिनमें से १०० 
सत्यागहियों को विधान सभा भबन के सामने 
गिरफ्तार किया गया - जिनमें से ८५ सत्यागही 
पुछिस हिरासत में रखे गये और शेष छोड़ दिये 


ब्वार्यदेशिक 
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गये ! यह सत्यागृह उस समय हुआ जब कि राज्य 
की कांगंस और उसके विधान सभा दल की 
सम्मिलित वेठक हिन्दी रक्षा आन्दोलन से उत्पन्न 
स्थिति पर विचार करने के छिए हो रही थी । 


रोहतक में आज पुलिस ने डिप्टी कमिदनर 
के बंगले पर तथाकथित आक्रमण के आरोप में 
द्यानन्द मठ? पर प्रातः:काल छापामार कर ३६ 
व्यक्तियों को जिनमें ५ संन्‍्यासी भी थे-गिरफ्तार 
किया । 

७८ सत्यागहियोँ का एक जत्था दोपहर बाद 
सत्यागह करने के लिए ज्िका अदालत गया। इस 
जत्थे के पीछे लगभग ४ हजार नरनारियों की भीड़ 
हिन्दी समथक नारे लगाती हुई जा रही थी। आज 
घुड्सवार पुलिस ने सत्यागृहियों को भीड़ से 
अलग कर दिया और सत्याग॒हियों को कम्पाउड़ में 
ज्ञाने दिया गया । 


अगस्त 


१ अग॒स्त | पंजाब प्रदेश कांगूस कमेटी और 
राज्य कांगू स विधान पार्टी ने अपनी सम्मिलित 
बैठक में जो आज चण्हीगढ़ में समाप्त हुई 
हिन्दी रक्षा समिति पंजाब से अपील की कि वे 
पं० जवाहर लाल नेहरू जी के पत्र के प्रकाश में 
अपना आन्दोलन वाषस से छें। मुख्य मन्त्री 
श्री प्रताप सिंह कैरों ने कहा कि सच्चर फामू,लछा 
व्यवहार में हिन्दी के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों 
के मार्ग में बाधक न बनने दिया जाएगा-यदि 
एक भी विद्यार्थी हिन्दी के माध्यम से पढ़ना 
चाद्देगा तो उसको सुविधा दी जाएगी। मुख्य मन्त्री 
मे यहू भी कहा कि राज्य सरकार समिति की इस 
मांस को स्वीकार करने में असमय है कि जिला 
और उसके नीचे के सरकारी रिकाड दोनों भाषाओं 
में रखे जांय। इस मीटिंग में इस धमकी की 
भी चर्चा हुई जोकि भ्कालीमन्त्री श्री ज्ञानी करतार 
सिंह ने विधान सभा में दी थी-- कि यदि रीजनल 
फामू ले में कोई परिवर्तन किया गया तो पंजाबी 


छु१० 
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: सुबे की मांग दस गुना जोश के साथ पुनर्जीवित 
कर दी जाएगी | इस बैठक में राज्य सन्त्रियों को 
अपने भाषण में विशेष सावधानता बतने की 
प्रेरणा की गयी | श्री हरबंस लाछ एम० एल० ए० 
ने यह भी कहा कि जहां हिन्दी समिति की 
क्रातियों का खण्ढन किया जाए वहां मास्टर 
तारासिद के बयानों और प्रगतियों का भी । पुराने 
और नये कांभेसी सिखों को पंजाबी रक्षा दल में 
सम्मिलित नहीं होना चाहिए | 

आज चण्डीगढ़ में लगभग १२० सत्यागद्ठियों 
ने सत्यागह किया। पुलिस ने ६० सत्यागही 
गिरफ्तार क्रिएख। आज सत्यागह का ढंग बदला 
हुआ था) सत्यागूही एक एक करके आते थे और 
पुलित की छारियों को रोकते हुए गिरफ्वार हो 
जाते थे। यह प्रकिया १ घण्टे तक चलती रही । 


नारनौल निवासी श्री सोहनछाल जी के 
नेतृत्व में १२० सत्यागदियों ने रोहतक में 
सत्यागह किया | यह जत्था दयानन्द मठ से चछ 
कर नहर के ढाक बंगले पर गया । पुलिस ने 
सत्यागहियों को और श्रदृशनकारियों को जो हजारों 
की संख्या में थे कोट में जाने से रोक दिया। 
सत्यागही सड़क पर बैठ गये और हिन्दी समथक 
नारे छगाते रहे । ३१ ता० को ज्ञो ३६ सत्यागही 
गिरफ्तार हुए थे-उनमें से ३० सत्यागृद्ियों को जेल 
भेज्ञा गया। आज् ठिप्टी कमिइनर की कोठी पर 
हुए तथाकथित हुल्लड़ के सिलखस्कति में ३ 
गिरफ्तारियां हुई । इन तीन को मिलाकर संख्या 
३७ हो गयी। आज रोहतक नगर के प्रमुख 
नागरिकों और समितियों के कार्यकर्ताओं का एक 
प्रतिनिधि मण्डल डिप्टी कमिश्नर से मिला और 
उनको शान्ति और व्यवस्था कायम रखने में 
सहयोग देने का आइवासन दिया। 

प्रातः ४॥ बजे पुलिस ने सत्यागह शिविर के 
स्थान दयानन्द मठ को घेर कर छापा मारा। वहाँ 
से स्वामी सुरेन्द्रान्द जी, स्वामी सोमानंदजी स्वामी 


सत्यप्रकाशानन्द जी, १० जयदयाह पुरोहित 
आचाये शिवचरण जी आदि नेताओं के भविरिक्त 
छगभग १ दर्जन सत्यागह्ियों को श्र में जाकर 
उनके घरों से पकड़ा। आज्ञ एक व्यक्ति देहछी 
के प्रताप! की प्रति अपने पास रखने के अपराध 
में गिरफ्तार हुआ | 
२ अगस्त । आज़ चण्दीगढ़ में ९० 
सत्यायही गिरफ्तार किए गये । इन्होंने कई 
कई जत्थों में सत्यागह किया | 
रोहतक में ५2 सत्यागही 'बीर अजु ना और 
प्रताप! की प्रति हाथ में छिए हुए ढिस्टिक्ट कोर्ट 
जाते हुए गिरफ्तार किए गये इसके अतिरिक्त 
९० सत्यागही कोट में दाखिल होने से पूरे नहर 
के ढाक बंगले के पास रोक दिए गए । 
आज लोक सभा में गृह मंत्री श्री पं० गोविन्द 
बल्छभ पन्‍त ने प्रइनोत्तर के समय इस बात पर 
जोर दिया कि हम सब को यह प्रयत्न करना 
चाहिए कि पंजाब हिन्दी सत्यानह भान्दोलन 
समाप्त हो जाय । उन्होंने श्री पिभूति मिश्र को 
बताया कि अभी हाल में कुछ छोग मौलाना आजाद 
से मिले थे और उन्हें क्षेत्रीय फामूंछा ठीक तरह 
समझ। कर आन्दोलन बन्द्‌ करने के लिए कहा 


गया था। 
३ अगस्त ! आज चण्दीगढ़ में पुलिस ने छग 


भग १५० सत्यागद्यों को विविध स्थानों पर गिर 
फ्तार किया | छग़भग ३०० दशकों को हवाछात में 
ढाला गया और बहुत से छोगों की साइकिल छीन 
डी गयीं। आज बहुत सी स्त्रियों ने छगभग २ घण्टे 
तक प्रदर्शन किया। आज्ञ के जत्ये का नेठृत्य जिला 
कांप्रेंस कमेटी, लुधियाना के भूतपूर्व प्रधान 
मन्‍्त्री श्री बेच कुन्दन लाक जी ने किया था जो 
गिरफ्तार कर लिए गये। एक सत्यागही घायल 
हुआ जो अस्पताछ पहुँचाया गया । 

आज रोहतक में ७८ सत्यागहदी डिस्टिक्ट कोट 
में सत्यागद करने गये-इनके सांथ हजारों दर्शक 
हिन्दी समयेक नारे लगाते हुए जा रहे थे । 
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जमानत के प्रार्थना पत्र रद कर दिए मिन्‍्हें डिप्दी 
कम्रिशनर के निवास स्थान पर तथाकथित हुल्छड़ 
के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था । 

४ कऋस्त | पं० जवाहरलाल नेहरू ने जालन्धर 
के हरिजन सम्मेरत को संदेश भेजते हुए हिन्दी 
रक्षा सम्रिति से अपील की कि बह आन्दोलन को 
वापिस ले हें । 

चण्डीगढ़ में आज सत्यागृहियों ने दिल्ली के 
बीर अर्जुन और 'प्रवाष' की कापियोँ ले कर 
जिनका पंजाब में दो मास के लिए प्रवेश निषिद्ध 
है, अपने को गिरफ्तारी के लिए प्रेश किया | ८ 
सत्यागृही एक दृकान के पास गिरफ्तार हुए । वे 
तथा प्रदृशनकारी इन पत्रों पर से प्रतिबन्ध हृदाने 
के नारे लगा रहे थे । 

५ अगस्त ! आज रोहतक में १३ महिलाओं 
सहित ११२ सत्यागृही गिरफ्तार हुए | महिलाओंका 
जत्या द्ल्डी काथा,जिसका नेठत्व श्रीमती सावित्री 
देवी जी कर रही (थीं । महिलाओं के जत्थे में 
सार्वदेशिक सभा कै मन्त्री छा० रामगोपाल जी की 
९० बर्षीओ माता श्रीमती निह्ाल देवी और धर्म- 
पत्नी श्रीमती सत्यवंती देवी भी थीं। श्री मंगल सेन 
एम० एल० ए० ने अपने को एक विशाल जुलूस 
में गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया | कहा जाता है 
कि जब एक पुलिस अधिकारी ने श्री मंगल सेन 
जी को आकर तमाचा मार और एक पुलिस 
कान्स्टेबल ने छाठी चार्ज किया तो छगभग ५ हजार 
नर नारियों की भीड़ उत्तेनित हो गयी। पुछिस ने 
छः बार अश्र गैस छोड़ी और अन्याधुन्ध छाठी चाजे 
किया | सत्यागृही शान्त और अद्विसात्मक बने रहे | 

चण्दीगढ़ में श्री ्वामी शमानन्द जी के नेतृत्व 
में छगमग २२५ सत्यागृहियों ने सत्यागह किया 
और इनको गिरफ्तार करके रात्रि में खरड से १० 
मील दूर के जह्नछों में छोड़ दिया गया । 

इस जत्वे में भी बेच कुम्दनछाछ सम्मि- 


__खिकलर ०  चदेशिक 
सिटी मजिस्ट्रेट रोहतक ने २९ व्यक्तियों के 


४२१९ 


छित थे जभिन्होंने कि ३ ता० को सत्याग्रह किया 
था। आज के जत्थे में कांगूसी और सिख भी 
सम्मिलित थे | 


६ अगस्त-आज शेद्दतकर्मे ९१३ सत्याम्रहियोंने 
जिनमें १९ देवियां भी सम्मिक्तित थीं,सत्याग्रह 
किया। इनके साथ छग़भग ५ हजार दशक भी 
थे। पुलिस ने इस जत्ये को ढिस्टिक्द को जाते 
हुए नहर के एक बंगले के पास रोक दिया। 
पुलिस ने यह निराधार आरोप छगाया कि भीड़ ने 
पुलिसपर पत्थर फैंके जिससे १४ पुलिसमैत जख्मी 
हो गए। यह घटना उस समय की बताई जाती 
है जबकि सत्याप्रद्दियों क्रो पुलिस नेमोदरोंमें बिठा 
कर वहां से हटा दिया था 








आज चंडीगढ़ में १२३ सत्यागृहियों ने सत्या- 
गूह किया और पुलिस उन्हें अज्ञात स्थान में छोड़ 
आई। पुलिस ने आये समाज चंडीगढ़ पर थावा 
बोला इस धावे का कारण थहद बताया गया है. 
कि पुलिस लाडडस्पीकर को डठाने आई थी जिस 
का प्रयोग समाज मन्दिर में अनधिकृरत रूप से 
रात के १० बजे के बाद तक होता था । पुछिस 
ने समाज्ञ मन्दिर में जूते पहने हुए घुस कर वेदी 
की पविन्नता को भंग किया | कार्य कत्ताओं को 
बहुत मारने पीठने के बाद गिरफ्तार करके जे 
गई । इतना ही नहीं रिकाड, कैश वाक्स जिप्तमें 
२०००) के छाभग नकदी तथा खाने पीने का 
सामान थी था उठा ले गई। एक फोटोग[फर को 
पास के मकान से फोटो लेते समय पलिस ने 
बहुत मारा। इस घटना से आये जगत में क्षोभ 
फैडना स्वाभाविक था । पुलिस बिना वारंट बा 
इच्छाकिये मन्दिरमें घुसी थी इससे बढ़ो उत्तेशना 
फैली | सा्वदेशिक सभा के मंत्री श्रीयुत छा० 
रामगोपाल ने प्रधानमंत्री नेहरु, गृहमंत्री श्री पन्‍्तजी 
श्री प्रतापसिंद केरों भुख्य मंत्री पंजाब राज्यपाल 
तथा श्री अलूगूराय जी शास्त्री को तार भेजकर 
आये जगत की रोषपूर्ण प्रतिक्रिया से इन्हें परि- 


घर 


चित क्रिया और निष्पक्ष जांच की माँग की 

पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को पुनः 
हिन्दी आन्दोलन से प्रथक रहने की चेतावनी 
दी । अम्बाला में सिखों की उपद्रवी भीड़ को तितर 
बितर करने केलिये पुलिसनेअश्र, गेस के ४० गोक्े 
छोड़े। पुलिस ने जो अनाज मंडी के 
चारो ओर घेरा डाल रखा था जहां आये समाज 
की सभाए' होती थी और पंजाबी रक्षा दल अपनी 
सभा करना चाहता था ९ सिषाद्दी घायल हुए। 

७--आज चंडीगढ़ में श्री स्वामी आत्मानन्द 
ली के नेतत्व में ६ प्रमुख आरयो का शिष्ट मंडल 
सरदार रणबीर सिंह गृद्द मन्‍्त्री पण्जाब से 
सिला और आये समाज चन्डीगढ़ में प्रदर्शित 
नृशंसता का विरोध किया। शिष्ट मंडछ ने पुलिस 
की हवालातों में पढ़े हुए सत्याप्रहियों की शिका 
यतें समक्ष रक्खीं। उन्हें खुले में सोने नहीं 
दिया जाता। वत्तनों का प्रयोग नहीं करने दिया 
जाता और जब वे एक जेछ से दूसरी जेल में भेजे 
जाते हैं तों उन्हें हथकड़ियां छगाई जाती हैं। 
इस समय जेल में ऐसे ३०० सत्यागूही हैं । 

सत्यागह के तीसरे सर्वाधिकारी श्री आचाये 
रामदेव जी अधिकृत समय से बाद तक लाउड 
स्पीकर प्रयोग करने के -आरोप में गिरफ्तार किए 
गये और जमानत पर छोड़ दिए गये । 

चन्हींगद समाज मन्दिर पर हुए आक्रमण 
के विरोध में चन्डीगढ़, अश्बाला, अमृतसर, 
शिमला जालन्धर, लुधियाना आदि २५ लात के 
अधिक नगरों में हड्ताल रही । 

आज २०० सत्याप्रहियों ने चन्‍्डीगढ़ में 
सत्यागह किया। पुलिस की लाठियों की मार से 
अनेक व्यक्ति घायछ हुये ओर छगमग १२ 
सत्यागही गिरफ्तार किये गये। इनके साथ छग- 
भंग ५००० दशक भी थे। इससे पूर्व बहु संख्यक 
महिलाओं ने एक पुलिस अधिकारी के घर के 
सामने आय समाज पर हमले के विरोध स्वरूप 


साबदेक्षिक 
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स्थापा किया। 

रोहतक में स्थिति तनावपूर्ण रही परन्तु कोई 
दुघटना न हुई | पुलिस ने ९० सत्यागृहियों के एक 
जत्थे को शहर में घुसने से पूवे ही गोद्दाना अडड 
पर गिरफ्तार किया | विश्निन्न दिशाओं से विभिन्न 
जत्थों में छझगभग ५०० सत्यागृहियों ने डिस्टिक्ट 
कोर्ट पर सत्यागृह किया जिसमें से ७६ गिरफ्तार 
किये गये । 


स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने एक प्रेस 
कान्फ्रेंस में वक्तव्य देते हुए पंजाब के समस्त 
हिन्दी प्रेमियों को शान्त रहने की अपील की । 
उन्होंने सरदार प्रताषर्सिह कैरों के इस आरोप का 
खण्डन किया कि हिंदी आंदोलन राजनैतिक हो 
गया है और जनसंघ के हाथ में चला गया है । 
सरदार महोदय ने यह आरोप नई दिल्ली में 
लोक सभा के सदस्यों की एक बैठक में भाषण 
देते हुये छगाया था | श्री स्वामी जी ने कहा कि 
हमारा आन्दोलन सांस्कृतिक है, राजनीति के 
साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं हे । हमारे आंदो' 
लन में भाग लेने वाल्ते कांग स जनों की संख्या 
जनसंधियों की संख्या से बहुत अधिक है । “ 


८--आज हिन्दी रक्षा समिति और पॉजाब 
राप्ता दल के ७ व्यक्तियों को ६ ता० की अम्बाला 
की दुर्घटना के सिलसिल्ते में गिरफ्तार किया 
गया। हिंदी रक्षा समिति के आठ व्यक्ति और 
पँजाब रक्षा दल के कुछ व्यक्ति रिमांड के लिये 
केन्टोमेन्ट के मजिस्ठठ के सामने पेश किये 
गये इनका दफा १४७, १४८, ३०७, और ३३२ में 
चालान हुआ | ये सब हवालात में हैं । 


दिल्ली के श्री रामकृष्ण गगे श्री किशन छाल 
श्री जयशंकर प्रसाद अगुवाल श्री भागमल श्री 
त्रिडोकी बन्द सेदी श्री बी० पी० जोशी, श्री रण- 
वीर साहनी, श्री राधाकृष्ण, श्री क्ृष्णांगोपाछ, 
श्री मक्खन छाल धवन, भरी नित्यानन्द घन, भी 
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सरदारी छाछ, और मोहन लाल पठनी आदि 
बकीछों तथा सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोद से 
सम्बद्ध दिल्ली के प्रतिष्ठत एडबोकेटोने १ संयुक्त 
बक्तव्य में पंजाब में चल रहे, हिंदी आंदोलन 
को उचित ठहराते हुये कहा कि हिंदी भाषी लोगों 
पर बलात्‌ गुम्मुखी लादना उचित नहीं है। 

आज श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने एक प्रेस 
वक्तव्य के द्वारा श्री सरदार प्रताप सिंह केरों के 
इस आक्षेप का खण्डन किया कि हिन्दी आंदोलन 
मर रहा है। आये समाज बड़ा व्यापक और 
उगू बनता जा रहा है। श्री नेहरु ओर कांग्रेस 
हाई कमान को अ घेरे में रखा जा रहा है । 

आज्ञ चण्डीगढ़ के ४ सत्यागही बीर अजु न 
ओर श्रताप की कार्पियां छिए हुए पकड़े गए | १६० 
सत्यागहियों ने सत्यागद किया परन्तु पुलिस ने 
कोई गिरफ्तारी न की । आज़ चण्डीगढ़ में श्री स्वामी 
आत्मानन्द जी के नेतृत्व में ४ आये नेताओं का 
एक शिष्टमंढल राज्यपाल से मिछा और पुलिस 
के अत्याचार के सॉबन्ध में एक लिखित आवेदन 
पत्र दिया गया । राकयपारू महोदय ने समझौते के 
लिए एक छोटी क हे बनाने का सुझाव दिया जो 
राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बेठकर अपने 
मतभेदों पर विचार विमशे करें । श्री स्वाभी जी ने 
यहू निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। श्री स्वामी 
आनन्द मिक्षु जी सरस्वती ने जो सदूभावना यात्रा 
के एक सम्मानित सदस्य थे आय समाज चण्डीगढ़ 
पर हुए आक्रमण के विरोध स्वरूप आमरण अनशन 
प्रारम्भ किया | 

रोहतक में ८ सत्यागहियों को ४-५ मास की 
सजा सुनायी गई ये १ ऋस्त को बीर अजुन 
और “प्रताप” अपने पास रखने के अपराध में 
गिरफ्तार हुए थे । 

महाशय जगदीश मित्र म्यूनिसिपल कमिइनर 
और प्रधान आये समाज पानीपत तिरोध अधि- 
नियम रे के अन्तगेत गिरफ्तार हुए । 





सावदेशिक 


घ्र३ 








आज रोहतक में १५० से अधिक सत्यागूही 
तीन ज्यों के रूप में गये थे । 


९ अगस्त | श्री स्वामी आत्मानन्दजी महाराज 
ने समझौता वार्ता के लिए श्रीकृष्णछाल एम. एल. ए. 
श्री जग देवरसिहसिद्धान्ती (आय प्रतिनिधिसभा,पंजाब 
के प्रधान मन्त्री) श्री प्रिंसीपलठ भगवानदास जी 
भाषा स्वातंत्य समिति के मनन्‍्त्री श्री रघुवीरसिह जी 
शास्त्री, और श्री बीरेन्द्र जी एम. ए. को समिति 
की ओर से नियुक्त किया। यह निम्चय हिन्दी रक्षा 
समिति की बेठक में हुआ । कमेटी नियुक्त करते 
हुए श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने यह घोषणा की 
कि सत्यागुद्ट जारी रहेगा। स्कूलों में पंजाबी लिपि 
में लिखित पंजाबी पढ़ने और राज काज में गुरुमुख्ती 
के प्रयोग की बाध्यता का निवारण आयेसमाज्ञ की 
दो मौलिक मांगें हैं, जिन पर आश्थेसमाज नहीं 
झुकेगा । 


श्री स्वामी आत्मानन्द्‌ जी ने आज प्रधान मन्त्री 
जी को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें. अम्बाला, 
रोहतक, और चण्दीगढ़ की घटनाओं से अवगत 
कराया गया | 

९ अगस्त | स्वामी आत्मानन्द जी ने एफ 
वक्तव्य द्वारा श्री मास्दर तारा सिंह जी से यह 
अपील की कि वे आये समाज की विनम्न मांगों से 
सहमत होकर राज्य में शान्ति स्थापना में अपना 
पूरा २ योग दें। श्री स्वामी जी ने यह मी कहा 
कि यदि वे आये समाज की उचित मांगें स्वीकार 
करछें तो में पंजाब में गुरुमुखी के पूरी तरह 
से फूलने फलने के लिए उनको ( मास्टर तारा 
सिंह ) पूरा सहयोग दू गा। 

पंजाब हिन्दी रक्षा समिति ने अपनी एक 
विशेष बैठक में यह निह॒चय किया कि यदि हिन्दी 
रक्त समिति की मांगे पूरी हो जायेंगी तो सत्याप्रइ 
वाषस छे लिया जाएगा। 

रोहतक में आज भांठ हिन्दी सत्यामही गिर- 
फ्तार हुए । 


४२४ 





१० अगस्त ! सा्वदेशिक भाषा स्वातन्त्य 
समिति के प्रधान श्री घनह॒याम सिंह जी गुप्त मध्य- 
प्रदेश आंध्र का दौरा करके आज दिल्ली छोठे। श्री 
गुप्त जी ने अपने दौरे से छोटने पर बताया कि 
सारे देश में हिन्दी आन्दोऊछन का स्वागत किया 
जा रहा हैं। 

आज़ पंज्ञाब सरकार ने समझौते के छिये 
अपने ४ प्रतिनिधि नियत किए ज्ञिनके नाम इस 
प्रकार हैं:--पं० अमर नाथ विद्यालद्टार (शिक्षामंत्री) 
ज्ञानी करतार सिंह ( राजास्व मन्‍्त्री ) श्री वृषभान 
पेषसू के भूत पूर्व मुख्य मन्त्री श्री राब वीरेन्द्र सिह 
(पब्छिक बक्से मन्त्री) श्रीयुत यश । आज्ञ हिन्दी रक्षा 
समिति की मीटिंग में पारित एक प्रस्त।व में अकाली 
नेताओं पर यह आरोप लगाया गया कि वे राज्य 
में अराजकता को उत्तेजित करने का प्रयत्न कर 
रहे हैं । 
शिरोमणी अकाली दल की अन्तरंग सभा ने 
एक भ्रस्ताव द्वारा पंजाब सरकार के समझौता विष- 
यक्र निरुचय पर आपत्ति की । दल ने घोषणा की कि 
आर्य समाज्ञ के नेताओं को राज्य सरकार की ओर 
से जो आइवासन दिए जायंगे दल उनसे बन्धा न 
होगा । 

११ अगस्त | पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 
प्रधान श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर ने चण्डीगढ़ में 
एक प्रेस वक्तव्य देकर समिति से यह अषीछ की 
कि वह नये सिरे से समझौते की बात को दृष्टि में 
रखते हुये जान्दोलन बन्द कर दें | 

पंजाब सरकार ने जबदस्ती स्वामी आनन्द- 
भिच्चु जी को प्रातः काछ ३ बजे आये समाज 
खण्डीगढ़ में गिरफ्तार किया और उनके अनशन 
को आत्महत्या की संझ्ञा देकर उन्हें ओर भी अधिक 
अपमानित किया। श्री स्वामी आत्मानन्द जी | 
इसका घोर प्रतिवाद किया ! पुलिस उनको जबद- 
सती लारी में ठाल कर अम्बाला की जेल में ले गयी 
और उनकी नाजुक अवस्था पर भी जरा ध्यान नहीं 


दिया । 


साबदेशिक 
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हिन्दी रक्षा समिति चण्हीगढ़ के दूसरे कारये- 
करता श्री दीना नाथ वत्रा को गिरफ्तार किया गया। 

आज श्री जगदेव सिंह जी सिद्धान्ती ने दिल्ली 
की गान्धीग्राउण्ड में हुईं एक विराठ सभा के समक्ष 
अपने को पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब 
की पुलिस ने ३० जुलाई को रोहतक में हुए 
सत्याग्रह के सम्बन्ध में गिरफ्तार करने के वारण्ट 
जारी कर दिये थे। श्री सिद्धान्ती जी का इस अवसर 
पर शानदार स्वागत हुआ ओर उन्हें दिल्ली की 
आय समाजों की ओर से आन्दोलन के सहायतार्थ 
१० हजार रुपये की थैली भेंठ की गयी। श्री 
सिद्धान्ती जी अपने भाषण के बाद पुलिस की छारी 
में बेठ गये और पुलिस की छारी उन्हें रोहतक 
त्ेगयी। 

१२ अगस्त ! आज चण्डीगढ़ में सचिवालय से 
१ मील दूर २ सो सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया 
गया और जज्ञलों में छोड़ दिया गया । 

श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज को पं०- 
नेहरू जी का पत्र मिला, जिसमें नेहरू जी ने रोह- 
तक , अम्बाला और चण्डीगढ़ की घटनाओं के 
सम्बन्ध में स्वामी जी के पत्र का उत्तर दिया । 

सावेदेशिक सभा के भ्रधान श्री स्वामी क्षभेदा- 
ननन्‍्द जी ११ ता० की श्रातः बिहार के दौरे से लौद 
कर दिल्ली आये और उसी रात्रि को चण्डीगढ़ चले 
गये । स्वामी जी ने अपने बिहारके दौरे में हिन्दी 
आन्दोलन के सम्बन्ध में जनता को ठीक २ बातें 
बताई और अनेक सभाओं में भाषण दिए | 

१३ अगस्त | आ० प्र० सभा हैदराबाद ने 
अपनी एक विशेष बैठक में एक ज़त्या श्री पं५- 
मुन्ना लाल जी मिश्र के नेतृत्व में भेजने का निम्न 
किया। इस समा का प्रधानत्व श्री प॑० नरेन्द्र जी 
सभा प्रधान ने किया ) 

भाज सेशन जज अम्बाढा ने २८ हिन्दुओं 
और सिक्खों को जमानत पर छोड़ दिया जो 
गत ३० जुलाई को शहर की शान्ति अंग करने के 
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अपराध में गिरफ्तार किए गये थे | आज़ पुलिस ने 
रोहतक में २५ सत्याप्रहियों पर भयंकर लाठी चार्ज 
किया जिसके फल स्वरूप अनेक सत्याग्रही जख्मी 
हुए। पुलिस ने ३» सत्याप्र हियों के एक और जत्ये 
को गिरफ्तार किया जो वीर अजुन और 'प्रताप' 
ले जा रहे थे । आज ८ मौ सत्याप्रदियों ने सत्याग्रह 
किया । सत्याग्रह का नेठृत्व असौदा के सरपंच 
महाशय खुशीराम कर रहे थे | पुछिस ने सत्याग्र- 
हियों पर छाठी चाजे किया, जिसके फछ स्वरूप 
मद्दाशय खुशीराम और महाशय ननन्‍्द छाल को भारी 
चोद आई | छग॒मग ८ अन्य सत्याग्रदी मी घायल 
हुये । कद्दा जाता है कि छाठी चलाने वालों में ढी० 
एस० पी० भी थे और छाठी चार्ज करने बाली 
पटियाला से मंगाई गई सिक्ख पुछिस थी। 

श्री जगदेव सिंह जी सिद्धान्ती को मजिस्ट्रेट 
के सामने हथकड़ी छगाकर पेश किया गया। आज 
चण्डीगढ़ में ५० सत्याग्रही गिरफ्तार हुये । 

१४ अगस्त ! आज प्रातः १० बजे से पंजाब के 
सचिवाल्यमें समृझौताबाता आरम्भ हुई । समझौते 
की बहुत आशा मंद्टीं दीख पड़ी । आयेसमाज कर- 
नाल के मन्त्री चौधरी बलबीर सिंह को निरोधक 
अधिनियम के अन्तगेत गिरफ्तार किया। राज्य 
सरकार ने सत्याप्रहियों को गिरफ्तार करके पुलिस 
की हिरासत में रखने और उन पर मुकदमा चलाने 
का निश्चय किया। पुलिस ने १५ सत्याग्रहियों को 
घूछक्रोठ रेरूवे स्टेशन पर ही जो कालका अम्बाला 
सैक्शन पर है गिरफ्तार कर लिया | 

हिन्दी रक्षा सम्रिति की समझौता समिति ने 
पंजाब के गवनर से अबील की कि वे समझौता में 
भाग लेने के लिए श्री सिद्धान्ती जी को रिहा 
कर दें । 

रोहतक में ७०० सत्याम्रहियों ने सत्यागह किया 
किन्तु बिजली धर के पास पुलिस ने उन्हें रोक 
दिया | ३०० सत्यागही पुलिस छाइन ले जाए गये 
शेष तितर बितर दो गये। जिछा अदालत की ओर 


खावेदेशिक 


प्रर्५ 





विविध जत्थों,के रूप में बढ़ते हुए ५८० सत्या- 
गृहियों को पुलिस ने बीच में रोक दिया और रे२ 
व्यक्तियों को पुलोस ने गिरफ्तार कर छिया। 
हरियाना तिछक' के सम्पादक श्री रामचन्द्र शर्मा 
और प्रमुख कांगे सी काय कर्ता श्री जागेराम भी 
गिरफ्वार कर हियेज्गये | 

रोहतक से ७५ मील दूर गाम बहू अकबरपुर के 
व्यक्ति दंड बिघान की ४४०, २४१, ३५३, २२४ 
धाराओं के अधीन गिरफ्तार किये गये। उनके 
विरुद्ध आरोष यह था कि उन्होंने विचाराधीन हिंदी 
रक्षक सत्याग्रहियों को जबरदस्ती छुड़ाने का यत्न 
किया था | पुलीस के कथनानुसार १३ ता० की 
शाम को १०७ ग्रामीणों ने रोहतक से हिसार आती 
हुई सत्याग्रहियों की पुछीस छारियों को रोक कर 
सत्याप्रह्ियों को छुड़ाने का यत्न किया था| 

१४-१६ अगस्त । पुछीस के सिपाहियों से भरी 
७ छारियां ग्राम अकबरपुर पहुँची । प्राम वालों को 
निदेयता पृषक पीठा, बहुतों को उलछटे छिटा कर 
पीठा गया, देवियों को मारा पीठा और सताथा 
गया । बच्चों को माताओं की गोद से छीन कर 
तथा चारपाइयों से उठाकर फेंक दिया गया। घरों 
में ताले छगा दिये गये। जिस दिन भारत में 
स्वतन्त्रता पे उल्लास सद्दित मनाथा जा रहा था 
डसो दिन इस प्राम में पुलीस का आंतंक व्याप्त 
था और अघेरा छाया हुआ था। 


ब्रद्मचारी बालकराम ने १६ ता० के प्रातः से 
( महात्मा आनन्द भिकछु के स्थान पर जिन्होंने 
आमरण अनशन प्रारम्भ किया था ) आमरण अन- 
शन प्रारम्भ किया । उनकी मांग भी वही है ज्ञो 
महात्मा आनन्द मिक्ष जी की थी | 

१७ क्षगत्त । अखिछ भारतीय जनसंघ की 
भारतीय प्रतिनिधि सभा के द्वि दिवसीय अधिवेशन 
का विलासपुर में उद्घाटन करते हुए भारतीय जन 
संघ के अध्यक्ष श्री देवप्रसार घोष ने कहा कि 
जनसंध पंजाब के हिन्दी आंदोलन को पूणतः 


४२६ 


न्यायोचित मानता है और आन्दोलन के प्रति 
उसकी पूर्ण सहानुभू त है। शासन ने इस सम्बन्ध 
में जो नीति अपनाई हैं वह गछत है। 

करनाल जिला हिन्दी रक्षा समिति के अध्यक्ष 
और पंजाब विधान सभा के स्व॒तन्त्र सदस्य चौधरी 
घरमसिंह राठी को निवारक निरोध अधिनियम की 
धारों ३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। 

साववैशिक आय प्रतिनिधि सभा के निर्देशा- 
नुधाए आय समाजों में विरोध दिवस मना कर 
चंढीगढ़ और श्री आनन्द भिक्ष जी को बलात्‌ अप- 
मान जनक हंग से उठाभर अम्बाला जेल में बन्द 
करने की दुर्घटनाओं का घिरोध किया गया और 
प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय तथा पंज्ञाव सरकार को 
भेजे गये। 

१८ अगस्त । दिंदी रक्षा समिति तथा पंज्ञाब 
सरकार द्वारा नियुक्त समझौता वांत्ता समितियों की 
चंडीगढ़ में दूसरी बेठक हुईं। आज़ को बात चीत 
बहुत आशापूर्ण बातावरण में हुएईं। अगली बैठक 
२९-८-५७ को होगी। जिससे दोनों समितियाँ 
अपने दलों व नेताओं से परामर्श कर हें! इस 
बैठक में हिंदी रक्षा समिति की सातों मांगों पर 
विचार हुआ | सरकारी समिति के प्रवक्ता पंडित 
अमरनाथ विद्यार्लकार ने कहा हमारी कोशिश यह 
है कि भाषा समस्या पर मतभेद कस से कम रह 
जाय और सरकार की इच्छानुसार कोई समझौतों 
हो जाय । हिंदी रक्षा समिति के प्रवक्ता श्री वीरेन्द्र 
जी एम० ए+ ने कहा कि दोनों पश्चों के प्रतिनिधि 
एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना भादते हैं और 
दोनों पश्चों की ओर से समझोते का बत्न किया 
जा रहा है । उन्होंने कहा कि आज की बाचा से 
जो स्थिति उत्पन्न हुई हे वद पदले से कुछ 
अच्छी है । 

लोकसभा में कम्यूनिस्ट दछ के उपनेता श्री 
ए० के० गोपाढनस ने अम्बाछा में एक सभा में 
भाषण करते हुए कहष्टा कि पंजाब में भांषायी 


सावदेशिक 


सितम्बर १९४७ 


विवाद का हल पारस्परिक विचार और समझौते से 
होना चाहिये और इस विवाद को स्मेस्रदाधिक 
रूप न क्ेने देना चाहिये इससे हिन्दुओं और 
सिखों की हानि होगी और देश में तनांब परेदा 
होगा | उन्होंने सिखों की २२-८-५७ को दोने 
वाली हड़ताल का विरोर्ष किया। उन्होंने छुषियाँनि 
में कहा कि पंजाबी क्षेत्र में हिंदी और पंजाबी दोनों 
होनी चाहिए' परन्तु हिंदी क्षेत्र में पंजाबी अनि; 
वाये न होनी चाहिये। 

श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने एक वक्तव्य में 
पंजाब की वर्चमान तनावपू्ण स्थिति सुधारने के 
छिये राज्य में प्रेम और सहिष्णुता का शआंदोछन 
ग्राश्म्भ करने की अपील की । उन्होंने कहा कि मा« 
तारासिं के इशारे पर अकालियों ने घृणा का जो 
हिंदी विरोधी आंदोढन प्रारम्भ किया है पह सारे 
देश के लिए द्वी नहीं अपितु सिखों के लिए भी 
हानिकारक है। राज्य सरकार इस आंदोछन के 
लिए उत्तरदाता प्रतीत होती दे क्योंकि उसने इसे 
बन्द करने का यतन नहीं किया । उन्होंने सिक्‍खों 
को भी पंज्ञाब में सहयोग सदृभाव और विश्वास 
का स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करने ढी अपीछ की | 

१६ अगस्त | आज १०० सत्याप्रह्टियों का एक 
जत्था कांग्रेष|्त कमेटी अमृतसर के मह्दामंत्री वैद्य 
किशनचन्द के नेतृत्व में चण्डीगढ़ गया | इस जत्थे 
में अधिकांश कांग्रेस जन थे । 

आज श्रीं घनर्यामसिंह गुप्त तथा अत्य प्रमुख 
आंय नेता ग्राम अकबरपुर गये | वहां उन्होंने गाम 
के निवासियों से पुलीस के अत्याचार की कद्दानी 
छुनी । 

२० अगस्त । आज रोहतक में ५०० ध्यक्तियों 
ने सत्यागृह किया जिनमें से ३६ गिरफ्तार किये 
गये । ३ सत्याग्रहियों को देहछी से बीर अर्जुन 
और प्रवाप की प्रतियां छाने के अपराध में ६-६ 
महीने का सपरिश्रम कारावास का दज्द दिया 


गया । 
प्फकव- 








॥ ओश्पू ॥ 
स्थूलाचरीय सत्यार्थ प्रकाश का द्वप्तरा संस्करण 


विरजानन्द वैदिक संस्थान के संस्थापक मद्दाषिद्वान स्वर्गीय स्त्रामी वेदानन्द तीर्थ जी ने 
सत्याथ प्रकाश पर अदूभुत् दिप्पणी लिखी है । उस टिप्पणी सहित सत्याथे प्रकाश का यह स्थूलाक्षरीय 
संस्करण अभी प्रेस में ही था कि श्री स्वामी जी महाराज का देहन्त हो गया | उनके महाप्रयाण के छ 
मास पदचात्‌ ३६ पाउण्ड के २२१८२९/४ आकार के लगभग ७०० पृष्ठों का सुन्दर सज्ञिल्द यह संस्करण 
जब आर्य जनता के सामने आया तो उस पर खोजपूर्ण टिप्पणियां एवं प्रष्ठों की रंगीन बोर के साथ 
सुन्दर छपाई और सुदृढ जिल्‍द को देखकर सबने इसे बहुत ही पसन्द किया जो कोई भी इसे देखता है 
लेने केलिये आग्रह करता है ओर निषेत्रात्मक उत्तर सुनकर निराश हो जाता है। चारों ओर से हमारे षास 
आय॑ पुरुषों के अनुरोध भारी संख्या में पहुँच रहे हैं कि इसका द्वितीय संस्करण छपाया जाय | यद्द तो 
निर्तिवाद ही कहा ज्ञा सकता है कि इस ग्रन्थ दी एक प्रति प्रत्येक आये के घर में अवद्य दोनी चाहिये 
साथ ही बहुत से आर्य पुरुषों की यह सम्मति है कि विवाह आदि शुभावसरों पर यह प्रन्थ उपद्ार सें 
दिये जाने के थोग्य है । ' 

इम आग्रह के वशीभूत होकर संस्थान ने इस अमूल्य ग्रन्थ का पुनः सम्पादन करवा कर 
द्वितीय संस्करण छपवाने का निरचय किया है | अतः आये बन्धुओं से अनुरोध है! कि वे इस पवित्र 
कार्य में सस्थान को सहयोग दें ओर अधिक से अधिक संख्या में स्वयं ग्राहक बनें एवं अपने इष्ट मित्रों 
को बनायें । 

पहिले सरकरण का अग्रिम मूल्य १५) रु० रखा गया था और बढ सारे का सारा छपने से पूर्व 
ही बिक चुका था.। कागज छपाई और जिल्द पर ही प्रति पुलक १५) रु० से अधिक व्य्य हुआ है और 
इसका घाटा दानी|मद्दानुभाबों के साहाय्य से पूरा क्रिया गया है। इस समय कीमतें ओर भी बढ़ रही हैं । 
इस कारण 2 करण का मूल्य २०) ₹: प्रति पुस्तक रखा जा रहा दे । अयत्न किया ज्ञा रह्दा हे कि 
यह संस्करण पहिल्ले से भी बढ़िया हो । 

जो भाई चाहें २०) र० भेज कर अपनी प्रति सुरक्षित करालें ताकि बाद मेँ निराश न होना पढ़े । 

सब धने नीचे लिखे पते पर भेजने की कृपा करें | डाक व्यय पृथक । 












अध्यक्ष विरजानन्द वैदिक संस्थान 


निवेदकः न 

स्वामी विज्ञानानन्द सरसती 
संन्यास आश्रम, गाजियाबाद (मेरठ) 
| 








आवश्यक पूचना 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली ६ के नाम में भेजे जाने वाल्ले समस्त मनीआढरों 
की कूपन पर भेजने वाले को अपना पूरा पता स्वच्छ और सुवाच्य अक्षरों में छिखता चाहिए जिससे 


कार्य्योतय को किसी प्रफार की कठिनाई न हो 
सा्देशिक आप प्रतिनिधि सभा 
देहली--६ 






रा नेत्र ज्योति सुर्मा & 


छगाइये और नेत्र ज्योति पाइये। इसके 
लगाने से आंखों के सब रोग जैसे आंख दुखना, 
खुजली, छाली, जाला, फोला, रोहे, कुकरे., पास 
का कम दीखना (शोटे साइट), दूर का कम 
दीखना (छांग साइट), प्रारम्भिक मोतियाविन्द 
आदि दूर हो जाते है। आँखों के सब रोगों की 
रामबाण औषधि है। यही नहीं किन्तु छगातार 
छगाने से दृष्टि (बीनाई) को तेज तया आँखों को 
कमर की तरह साफ स्वच्छ रखता है। बुढापे 
तक आँखों की रक्षा करता है। प्रतिदिन जिसने 
भी छगाया उसी ने भुक्तकण्ठ से इस सुर्मे की 
प्रशंसा की है। मूल्य ॥) 


के २-- बलदामृत & 


इसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है | हृदय 
और उदर के रोगों में रामबाण है, इसके निरन्तर 
प्रयोग से फेफड़ों की निबछता दूर होकर पुनः 
बढ आ जाता है । पीनस (सदा रहने वाले जुकाम 
और नजले) की महोषधि है | वीयेवद्ध क, कास 
(खाँसी) नाशक राजयक्ष्मा (तपेदिक) इवास (दमा) 
के लिए छाभकारी है। रोग के कारण आई 
निर्बछतां को दूर करती तथा अत्यन्त रक्तबद्ध क 
है। निबछों को बलिष्ठ व हृष्ट-पुष्ट बनाती है। 
यह अपने ढंग की एक ही औषधि है । 
मूल्य--छोटी शीशी २) बड़ी शीशी ५) 


बूटियों से तैयार की गई .है। वत्तेमान चाय की 





आये आयुर्वे दिक रसायन शाला (रजि०) गुरुकुल भज्जर की 
# अचूक ओपषधियां * 


भांति यह नींद और भूख को न मारकर खांसी, 
जुकाम, नजला. सिर दर्द, खुरकी, अजीणे, थकान 
सर्दी आदि रोगों को दूर भगाती है। मस्तिष्क 
एवं दिलछ को शक्ति देती है | मू? १ छठांक |“) 


& ४-- दन्तरक्षक मंजन # 


दांतों से खून या पीप का आना, दांतों का 
हिलना दांतों के ऋमिरोग, सब प्रकार की दातों 
की पीड़ा तथा रोगों को दूर भगाता है और दावों 
को मोतियों के समान चमकाता है। मूल्य ॥) 


& ५--संजीवनी तेल & 


मूछिंत लक्ष्मण को चेतना देनेवाली इतिहास 
प्रसिद्ध बूटी से तैयार किया गया यह तैल घावों 
के भरने में जादू का काम करता है | भयंकर 
फोड़े-फुन्सी, गल्ले सढ़े पुराने जर्मों तथा आग से 
जले हुये घावों की अचुक दबा है। कोई दद वा 
जलन किये बिना थोड़े समय में सभी प्रकार के 
घाषों को भरकर टीक कर देता है | खून का बहना 
तो - छगाते ही बन्द हो जाता है। चोट की 
भयंकर पीड़ा को तुरन्त शान्त कर देता है। दिनों 
का काम घन्टों में और घन्टों का काम मिनटों में 
पूरा कर देता है! मू० ३) नमूना ॥) 
सेवन विधि - फाये में भर कर बार बार 


चोट आदि पर लगायें। 


& ६--नेत्रामृत & 


के ३--सास्थ्यवर्धक चाय & ते लाली, कड़क, धुन्ध ढलकवा, गरदोगुब्बार 


तथा भयंकरता से दुखती शांखों के लिये 


यह चाय स्वदेशी, ताज़ी एब' शुद्ध जड़ी- | जादू भरा विचित्र योग हे । 


सृ० बड़ी शीशी ॥<) छोटी शीशी |”) 


हमारी रसायन शाल्या का सूची पत्र मुफ्त मंगवा कर विशेष विबरण पढ़िये । 
पता--ओर्स अप्मुर्वेदिक रसायनशाल। गुरुकुल भज्जर ज़ि० रोहतक [पंजाब] 


[. ओरश्म छः ओश्म ध्वज 








आये समाजों की यह माँग बहुत समय से चली आती थी कि समस्त आर्य समाजों के लिये 
एक ही रंग और आकार प्रकार के “ओम ध्यज्” बनाये जायें। समाजों की इस मांग की पूर्ति के छिये 
घूष और बर्षा में न बिगड़ने बाला स्थायी अरूण रंग निदिचय करके सभा ने बहुत बड़ी संख्या में ओश्म्‌ 
ध्वजों का निर्माण कराया है । इन ध्वजों के मध्य में आकर्षक “ओश्मू” चित्रित कराया गया हे । प्रत्येक 
आर्य समाज मन्दिर, कार्याठय और आये निवासों पर यही “ओश्म ध्वज” छगाये जायें ताकि सभी 
समाज मन्दिरों के ध्वजों में समानता आ सके | 
ओश्मस ध्वज तीन आकारों में तैयार हैं :-- 

श्- २४” ३६” मूल्य २) 

२० ३६” ५४” मूल्य ३॥) 

३े--.. ४०८ध७६०” मूल्य ५) 

तीनों प्रकार के एक-एक ध्वज ( तीन ध्वज ) एक साथ भेजने का डाक व्ययादि १॥) और 
किसी भी प्रकार का एक ध्वज संगाने पर डांक व्ययादि १।) अतिरिक्त होता है। 

प्राप्ति स्थान :-- 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 


श्रद्धानन्द्‌ बलिदान भवन, दिल्‍्ली-६ 


प्रचाराथ सस्ते ट्रे कट 
१ आयंसमाज के मन्तव्य 


लेखक--श्री पं० रामचन्द्र जी देहलबी शास्त्रार्थ महार्थी मूल्य -) प्रति ५) सेकड़ा 
२, शंका समाधान का झ् मूल्य )॥ प्रति ३) , 
३, आये समाज. लेखक--श्री छा० रामगोपाल जी ७». )॥ » से) » 
४. पूजा किस की ! का »५ )॥ » २॥) » 
४, भारत का एक ऋषि लेखक-रोमां रोल्या # ८४) 9» ४) » 
&, गोरज्ष। गान » ओ $ से) » 
७, स्वतन्त्रता खतरे में लेखक- श्री ओमप्रकाश जी त्यागी » | » रे) , 


हजारों की संख्या में मंगाकर साधारण जनता में वितरित कर ग्रचार में योग दें । 


प्राप्ति स्थान: सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, दिल्ली ६ 


सावदेशिक में विज्ञापन देकर छाभ उठावें 


विज्ञापन के रेट्स 
एक बार तीन बार छ; बार बारद बार 
१. पूरा पृष्ठ (२००८ ३०) १४) ४७०) ६०) १००) 
आधा? ८६५ ९१०) २५) ४५) ६०) 
चोथाई ,, ६) १५) २५) ४०) 
है पेज ४) १०) ५५) २०) 


विश्लापन सद्दित पेशगी धन आने पर ही विज्ञापन छापा जाता है । 
२ सम्पादक के निर्देशानुसार विज्ञापन को अस्वीकार करने, उसमें परिवर्तन करने ओर उसे बीच में 


बन्द कर देने का अधिकार सार्वदेशिक' को भश्राप्त रहता दे । जिओ 


। 
-..........ब६4त4_ं_ न्‍ननन««-मनन-नन-ननन-ननननननयायाीी नी मीनीनीीनीनगगन3 ७ मामन-+नननननन-॑ननननननननननननदख६लल्‍>फओन िभकितनभख।भभ।।++ 
'८-+-»+-कस+3 >>». सका “34३७७ अकनन न थम कननन-न-------नन 3५34 +333++3+अकमननमकननन- न नन-,.. सा + ७८ कननक पकनकन-नन न नीनिनिनिनन-+4+ 33 बनननन नव नीनननन-+3+++3-3->__- की 
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आये समाज का इतिहास 


( प्रथम भाग ) सचित्र 


इस सभा द्वारा श्रीयुत पण्डित इन्द्र षिद्यावाचस्पति कृत आये समाज के इतिहास 
का प्रथम भाग छपर कर बिकने छगा है | इतिहास की भूमिका आये समाज के प्रसिद्ध 
विद्वान तथा पंजाब सरकार के भूतपृत्र शिक्षामन्त्री श्रीयुत ड० गोकुलचन्द जी नाएंग, एम० ए० पी० एच० 
ढी० ने छिखी हे। ग्रन्थ सजिल्द है जिसमें ्ट- आकार के ३६४ प्रए7 कार प्रकार 
कागज व छपाई उत्कृष्ट है | स्थान २ पर ३२ छाइन ब्छाक दिये गये हैं । 

महर्षि की जन्म तिथि, आये समाज स्थापना तिथि, महर्षि की मृत्यु कैसे हुई इत्यादि बिवादा- 
स्पद विषयों पर परिशिष्ट रूप में मूल्यवान सामभ्री दी गई है। 

प्रारम्भ से सन्‌ १९०० ६० तक के इतिहास में आये समाज्ञ की स्थापना से पहले की धार्मिक 
तथा सामाजिक स्थिति, महर्षि दयानन्द का आगमन, आये समाज की स्थापना, प्रचार युग, अन्य मतों 
से संघ, संगठन का विस्तार, संस्था युग का आरम्भ आदि विषयों का समावेश है! शैली बड़ी रोचक 
और चित्ताकर्षक है । 

सम्पूण इतिहास ३ भाग में छपेगा। दूसरा भाग प्रेस में दे दिया गया है और तीसरा भाग 
तैयार किया जा रहा है । 

इस ग्रन्थ की सामग्री के एकत्र करने, बढ़िया से बढ़िया रूप में इसकी ५००० प्रतियां छपाने 
में तथा चित्रादि के देने में समा का बहुत व्यय हुआ है | इस राशि की शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति आवश्यक 
है जिससे कि वह दूसरे भाग की छपाई में काम आ सके । 

सभा ने यह विशाल आयोजन प्रदेशीय सभाओं, आये सम्राजों, आये नर नारियों के सहयोग 
के भरोसे बहुत खटकने वाले अभाव ही पूत्येथे किया है। अतः प्रत्येक आये समाज और आये नर 
नारी को इस गन्थ को शीघ्र से शीघ्र अपना कर अपने सहयोग का क्रियात्मक परिचय देना चाहिये । 

प्रत्येक आये प्रतिनिधि सभा, आये समाज तथा आर्य संस्था के पुस्तकालय में अनिवार्य रूप 
से यह प्रन्‍्थ रहना चाहिये । यह विषय इच्छा या पसन्द का नहीं है. अपितु एक स्थायी रूप से रहने 
वाले ग्रन्थ के संग्रह करने का है जिससे वर्तमान डी नहीं आने वाढी सन्‍्तति को भी छाभ उठाने का 
अबसर मिल सके | 

प्रथमभाग का मूल्य ४) कर दिया गयाहै । एकप्रतिका ढाक व्यय रजिस्ट्री ढाकसे १८-)अतिरिक्त होता 

है । कम से कम ५ प्रतियां एक साथ मंगाने पर २० प्रतिशत कमीशन दिया जायगा | पुश्तकों का आडर 
भेजते समय ढाकखाने और निक्रटतम रेलवे स्टेशन का नाम रपष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिये। 

कृषया आहढेर भेजने में शीघ्रता करें । प्राप्ति स्थान -- 


सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 
श्रद्धानन्द बलिदान मवन, दिलली-६ 


चतुरसेन गुप्त द्वारा सावदेशिक प्रे स, पाटौदी द्वाउस, दरियागंज दिल्ली--४ में छपकर 
रघुनाथ प्रसाद जी पाठक प्रकाशक द्वारा सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देदक्ती-से प्रकाशित ! 





